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जिन में इस विद्या के हम्पूण विषयों पर बड़े गहरे विचार किये 
गये हैं। पर बतेमान काछ में उन पुस्तकों से बहुत ही थोड़े छोग 
छाभ उठा सऊते हैं, जो पहले कई बप संस्कृत भापा को धीखते 
हैँ, ओर फिर इन कठेन ग्रन्थों को पढ़ने का अवकाश रखते हैं। 
अतएव संस्कृत न जानने वाले तो सभी,और संस्कृत जान वाडों 
पे से भी बहुत से उन ग्रन्थों से कोई छाम नहीं इठा रहे । इस 
_ लिए बहुत दिनों से,परा यह विचार था, कि अपनी मातृ-भाषा 
में इस विद्या की एक पुस्तक छिखी जाए,।नप्त से सर्व साधारण 
छाम उठा सके | इसी अवसर मे झुझे बहु+ से यार्य पुरुषों ने एवे 
पुस्तक की आवश्यकता नितछाई ओरउस्त के लिखने की पेरण। 
भी की, इस से पेरा वह विचार ओर भी. हृढ होंगया, ओर आज 
में उम्र विचार को कार्य-रू। में परिणत करता हूं ॥ 
न्याय-शारत्र पं उन सभी नियमों का पूरा वणन आजाना 
चाहिये, जिन से न तो ब्नुष्य स्रय॑ किसी वस्तु के समझने में 
धोखा खाए, ओर न ही, वाद विवाद में किप्ती दूसरे स धोखा 
खाए । पर ये प्तार नियम एक ही ख्राथ सापने आजाने 
में बुद्धि धारण नहीं कर सकंती, पत्युंत व्यामोंह होता है; 
इस छिए इस विषय पर दो अछग १ ग्रन्थ लिखने का निश्चय 
किया है । एक तो यह ग्रन्थ, इस में सरल रीति पर न्याय के 
मुंहय २ नियमों का वर्णन होगा । दूसरा एक पूण-ग्रन्थ होगा, 
जिप्त ५ सारे नियमों का पूरा २ वर्णन होगा । यह ग्रन्थ विया- 


कु 


चिया के ।लए न्‍्याय-शारत्र भ॑ प्रदश कराने वक्ता हैं, इस से इस 


का नाम न्वायपरवेशिका रखा है। राजाराम 


उपोद्धात । 
'स्याय विद्या के नाम ! न्याय का अर्थ है, अन्दर घुप्त जाना; 
. और निवेचन। | तह में पहुँच जाना। न्यायाछूय में 
जाकेर हरि कहता है, मेंने नाथ से इतना रुपया लेना है, नाथ 
कहता है, मैंने कोई नहीं देना । न्यायाधीश उन से प्रभाण मांगता 
है, उन के प्रमाणों को जांचता है, तथा नए प्रश्न ओर अल्लिप 
कर के उन के उतर सुनता है, ओर इस प्रकार जांच पड़ताल 
कर के बात की तह में पहूंच कर जो सत्य होता है, उप्त 
को निकाह कर रख देता है, यही न्याय है | जिप्त प्रकार यहां 
बात की तह में पहुंच कर सत्य को निकाल लाना न्याय है, इसी 
प्रकार प्रत्येक विषय में विचारणीय विषय की तह में पहुंच कर 
सत्य निकल लाना न्याय कहलाता है, और जिन नियमों के द्वारा 
झूठ और रत्य परखा जाता है, उन नियमों का जिस में वर्णन 
हो, उप्त को त्याय-विद्या वा न्याय-शा सत्र कहते हैं । न्‍्याय- 
विद्या को ही तके-विद्या गा आन्वी-क्षिकी भी कहते हैं#॥ 
न्याय का यह नियप नई, किंहम जा कुछ जानते हूँ, 
प्रयोजन | बह यथार्थ ही हो, यथार्थ भी होता है, मिथ्या 
भी होता है । एक प्यासा पथिक जंगल में दूर से पानी देखता 
हैं। वहां ज्ञाता है, पानी मिरू जाता है, पीता है, प्याध् बुझ 
जाती है। वही पथिक् दूसरी बार मरु-भूमि में दूर से पानी देखता 
है। प्याप बुझाने के किए दोड़कर वहां जाता है, वहां पहुंच कर 
. अपनी थक्ावट ओर प्यार को अधिक बढ़ा लेने के अतिरिक्त 


#" 5. /#% कर ० 


. # तफविद्या-युक्ति की विद्या | आन्ची क्षिकी > सोच विचार 
से जानने की बिच्या | 


उपादधात ३ 


आर काइ फछ नहीं पाता, क्‍्याके पाना का वहां नाग नहीं है 
श्सा प्रकार पनुष्प सात देखकर भागता हैं, वेह रस्सा नकद 


पहती है, चांदी देखकर उठाता हैं, वह सीप निकल आता है। 
पनुष्य को बढ़ा भरोपा आंखों से देखे विषय पर होता है, पर 
जब आंखों से देखे की भी यह दशा ह, तो फिर दूसरे इन्द्रियों 
से जान वा मन से साच वा दूसरे से सुने विषया में तो ओर भी 
अधिक भूछ का होना सम्भव है, सो कोई ऐसा उपाय निक्राक्ना 
चाहिये, जिप्त से हम भूछे नहीं, वा स्वयं अपनी श्रूछ को पकड़ 
सके । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मलियां न उन 
नियमों का पता छगाया, मिन से किसी वस्तु का तत्त्व जान 
सकते हैं। झूठ ओर सस में भेद कर सकते हैं | मिले हुए झूठ 
ओर सत्य में से सत्य को निखेर सकते हैं। उन नियप्रों को 
मनुष्यपात्र के उपयोगी जानकर उनकी शिक्षा के लिए जो 
शास्त्र रचा, उसी का नामन्याय श्ञास्त्र है। एपे निय्ा के जानने 
की आवश्यकता हर एक पुरुष को, हर एक विद्या के लिए, हर 
एक धर्म के छिए ओर हर एक कर्म के छिए है, अतएव कह्दा हैं- 

प्रदीप: सबंधिद्यानासुपायः सर्वकमेणाम । 

आश्रयः सर्वधपाणां विद्योदेशे प्रकोर्तिदा ॥ 

विद्याओं के उद्देश्य में यह न्‍्याय-विद्या सारी विद्याओं का 
प्रदीप, सारे कर्मों का उपाय ओर सारे घर्पों का आश्रय बतकाई 
है। सारांश यह, कि न्याय हमें यह सिखढाता है, के (१) किस 
तरह हम भूल से बच सकते हैं, (२ ) केस तरह अपनी भूछ पकड़ 
सकते हैं ( ३) किस तरह दूतरे की भुछ पकड़ सकते ६ ( ४ ) 


किस तरह दूसरे को उप्तकी सूछ का।नेश्चय करा सकते हैं (५ ) 


४ | न्याय-ववे शिका 


बक 


ओर यदि कोई वादवितवाद में हमें घोखा देना चाहे, तो किस 
तरह उप्त से बच सकते हैं # ॥ 
न्याय नियमों का प्रफाह ओर । विद्या कोई नई नहीं रची 
न्याय-शास्त्र की रचना | जातो, किन्तु एक रस रहने 
वाले नियमों का प्रकाश ही विद्या कहछादी है। जिप्त प्रकार 
ज्योतिविय्या काई नए नियम घड़ता नहीं, किन्तु नभ श्वरज्यो तिया 
के जो गांति आदे के वेयप हैँ, उन का केबछ प्रकाश करती 
है । ज्योतिषी पत्नी ५ पहले हो लिख देता है, कि अमुक दिन 
पुक समय सूर्यग्रहण छगेगा। इस का यह अभिप्राय नहीं, 
ज्योतिषी ने ऐसा नियम बांध दिया है, इस लिए उपर दिन 
पस॒ समय ग्रहण छगेगा, किन्तु इस से इतना ही सिद्ध होदा है, 
कि वह ग्हचार को जानता है। सो ज्योतिविद्या नभश्वरज्यों- 
तयों की गति आदि के नियमों का प्रकाशब्राज् है. मलुष्य- 
करिपत नहीं । ओर नियम अठलछ हैं, अनादि अनन्त है, उनको 
जहाँ जा कोई दखगा, एक ही रूप में दखेगा, इस लिए हर एक 
देश का ज्योतिविद्या एक ही होगी जिस अश्पमें विरोध होगा, 
उप्र अश भे अवृध्य किसी की अविद्या निकछेगी। हा उन नियपों 
का प्रकाश करने के लिए शास्त्र मनुष्य रदता है | अतएब देश- 
भेद ओर मनुष्य-मेद से शास्त्र की भाषा, अध्याय और क्रप 
आदे में ही भर हो गा. पर विद्या में कोई भेद नहीं होगा । ह थी प्रकार 
# यद्याप ज्ञा पुरुष दुसर क घास का पत्चड सकता बेला की बह 
उस ढग का धोखा दे भी सकता है, पर घेखा देना अन्याय हें, 
थोखे से निकालना दी न्याय फा काम है, उस में डालना नहीं, 
नेयायक नयायेक तभी रद्द सफता है, जब वह रुवय कभी किस 
फो घोखा न दे ॥ 


ञ 





उपाद्धात . द ९ 


न्यायविद्या किसी की मन घह़त नहीं, किन्तु जिन नियमों के द्वारा 
मनुष्य, वस्तुतक््य को जान ढेता है, ज्ञात से अज्ञात का पता छगा 
लेता है, बात से वात निकाछ केता है, असत्य से सत्य को निखर 
छेता है, बाद विवाद में कोई घोखा दे, तो उस को पकड़ डेवां 
है, उन नियमों का प्रकाशमात्र न्यायविद्या है। उन्हीं नियमों को 
संग्रह कर के गोतपर मुनि ने न्यायशज्ञास्त्र की रचना की गोतप 
मुनि ने जो न्याय के सूत्र रचे थ, उन पर वः त्स्या यन. मुनि ने भाष्य 
किया, भाष्य पर उद्योतकरा बाय ने न्‍्यायवा तिक लिखा, न्याय 
वा दिक पर बाचस्पतिमिश्र ने न्‍्यायवा0क तात्पर्य ठीका लिखी, 
इस पर उदयनाचार्य ने न्‍्यायवाधपिइृतात्प्यपरिशांद्ध छिखी। 
तदननन्‍्तर गंगेशाराध्याय ने एक रहतन्त्र प्रन्य स्यायचिन्तामाण 
लिखा, चिन्ताप्णि पर गदाबर भद्टाचार्य आदि बड़े घुण्घर ने- 
यायिका «५ साॉविस्तर ओर दुर॑इ विचार लिखे। इस पक्ार इस 
देश मे बढ़े लम्बे समय तक न्यायविद्या का प्रचार बढ़ा प्रवछ रहा । 
न्याय स॒ काम । . बचा जब जन्मता हैं, उ्ां समय दखने 
छेना छुनन छगता है | यह पहले पहलछ उस 

के। केवल प्रत्यक्ष ही होता है| पर ज्यों २ प्रत्यक्ष के संस्कार 
जप्रते 6, त्यों * पिछछे अशुभवों को रमरण कर के ज्ञात से 
अज्ञात को जानने छगता है | जब बह पाता का शब्द घुन कर 
इधर उधर देखने छगता है, कि उस्त की पासा कहां बोलरदी है। 
उस समय वह ज्ञाव से अज्ञात को जानता है, यही व्याय से काम 
केना है.। बालक इस से भी पहलछे जब वह स्तन को देख कर ही 
अपने आप मुंह में डालने का यत्न करता है, न्‍्य!य से काम केता 


है, क्योंकि बढ स्तन को देखकर यह अनुभव करता है, कि इस में 


६ न्याय-प्रवेशिका 


से मुझे दूध मिलेगा । और ज्यों २ बढ़ा होता है, त्पों १ उस का 
अनुपान भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार पठित अपठित सभी 
न्याय से काम लेते हैं। न्याय के अनुसार वाद विवाद करना 
भी अपड गेंवारों तक भी पाया जाता है। एक गंवार भी ठीक 
उप्ती तरह अपनी बात को पक्ष करता, ओर दूधर की बात को 
काटता है, मिंस तरह कोई विद्वान करता है। भेद केवल इतना 
ही है, कि गेबार मोटी २ बातें जानता है ओर उन्हीं में वाद 
विवाद करतों है, पर एक विद्वान के छिए वे बातें साधारण 
होती हैं, वहेँ गूद विषयों में ही वाद विवाद करता है। सर्वथा 
न्‍्यान से कार्य अपने २ व्यवहारों में सभी लेते हैं | क्योंकि ज्ञात 


जे. हु 


से अज्ञात के मानने ओर झूठ सच के नितारने के नियम सब के 
७५ २.0. सर 


लिए एक हैं; सब उन्हीं से अपने २ व्यवहारों में काम ढेते हैं । 


फ 


न्यायरविंद्या की | सो यद्यपि थोड़ा बहुत इन नियपों को 


पूणता सभी जानते ओर उन से काम लेते हैं। 


पर इन सारे नियप्रों का पूर्णज्ञान बिना विद्या के नहीं होसकता, 
इस छिए न्यैयविद्या के जानने की आवश्यकता है। क्योंकि 
शास्त्र द्वारा किसी विद्या का प्रचार पहले है कोई अप्ताधरण- 
पुरुष आरम्भ करता है, फिर वह ओर उपकी शिष्य परम्परा 
मांझ २ करे एस विद्या को एसा पूर्ण ओर सरर बना देते हैं, 
कि जो ज्ञान पनुष्य को अपने आप सारी आयु में प्राप्त न हो 
सकता, वह उन शास्त्रों के द्वारा उप्त सहज ही प्राप्त होजाता है। 
भारत में न्याय की चर्चा बहुत रही है, अतएवं न्यायविद्या यहां 
बड़ी मांझी गई है । ओर यद्यापे यह कोई प्रतिज्ञा नहीं करसकता, 


कफ. 


के त्वाय |नयप्रा में स भत्र का अज्ञात रहा है नहा, तथाप कई 


उपोदधात ७ 
धतब्दियों से अब किसी ने कोई नया नियम प्रकाशित भी नहीं 
किया, तो अब हमें ऐसा कहने का अधिकार है, कि भारत- 
व की न्यायविद्या अधूरी नहीं, पूर्ण है ॥ 
न्‍्यायविद्या फी | जिन प्रमाण के सहारे पर हर एक शास्त्र अपने २ 

सीमा विषय का निरूपण करता है, उन प्रमाणों का नि- 
रूपण ही न्यायशास्त्र का विषय है। किसी भी प्रभय का निरुपण 
न्यायश्ञास्त्र का विषय नहीं। पर उन प्रमाणों को बर्तकर दिखाए 
बिना प्रमाणों का ज्ञान भी दृढ़ केसे होसकता है ! इस छिए 
पुराने आचायों ने वेदिक सिद्धान्तों पर बतेकर दिखाने के रिए 
अपने शातत्र के अन्दर प्रभेय भी रक्त हैं, ओर उन पर विचार 
कर के वदिक सिद्धान्तों का मण्डन और नास्तिकों का खण्डन 
किया है । पर बस्तुतः न्यायशाःस्त्र की सीमा प्रमाणों के निरूपण 
ओर वाद विवाद सम्बन्धी बातों के निरूपण तक ही है। 
दूधरा न्याय का काम केवछ इतना ही है, कि एक निश्चित 
सचाई से सच्चा परिणाम निकालना सिखा दे। जैसे यह एक 
निडिचत सचाई हैं, कि धूम बिना अग्नि के नहीं होता। अब 
न्याय नियम तुप को सिखकाएगा, कि जहां तुम धूप को देखते 
है।, वहां यह कह सकते हों, कि यहां अग्नि है | पर यदि तुप 
ने पहले नियम ठीक नहीं समझा, तो जो भूछ तुप से परिणाम 
निकालने में होगी, उसका न्यायशास्त्र उत्तरदाता नहीं। जैसे 
तुम यह समझ ढो, कि जहां अरिव होती है, वहां धूम होता है। 
अब न्यायनियम तुम को बतकाएगा, कि जहां तुप अग्नि देखो, 
वहाँ धूम का हो ना कह सकते हो। अब अन्धरी रात में तुम ने दूर से 
आग की चमक देखी, ओर समझा, वहाँ धूम है, पर जाकर देखा, 


ढ न्याय-पेशिका 


तो पत्थर का कोछा हृहक रहा है, धूम रक्ती भर भी नहीं। अब 
तुप अपनी इस भूछ को देखइर न्याय पर दोष छगाओ, तो 
यह तुम्दारी ही भूछ होगी । न्याय हो तुम्हारे निश्चित किये 
हुए नियम पर आगे परिणाम निकाछना सिखराता है।सो उस 
नियम के अलुग्ार वह परिणाम अब भी रूच ही है | भूछ परि- 
णाप निकादने में नहीं, तुम्हारे नियम बनाने में हुई है। अब नियम 
ठीक होने पर भी दूसरी भूछ वस्तु के देखने में होती है, जसे 
जहां घूर होता है, वह अग्नि होती, यह निमय तो ठींक है। 
पर तुम ने जाड़े की प्रावःकार को नदी पर देखी तो धुन्ध, 
ओर सम्रझ लिया धूप । अब तुम वहां दोड़ कर अग्नि छेने गए, 
बहां अग्नि के स्थान पानी मिला, तो यहां भी न्याय का कोई 
दोष नहीं। न्याय की सीमा यहीं तक है कि यादे यह घूप है,ओर 
धूप बिता अग्नि के होता नहीं, तो यहां अग्नि अवद्य है । यदि 
नियम ओर वस्तु का यथार्थ ज्ञान होने पर भी न्याय के अनुसार 


भूछ होती, तो न्याय का दोष होता ॥ _ 

इसी प्रकार न्‍्यायधीश के सामने जो बातें रक्खी जाती हैं, उन 
से जो ठीक परिणाम निकृुझना चाहिए, यादि वह वही परिणाम 
निकाल कर निर्णय देता है, तो उप्तका निर्णय ठीक है। अब 
थदि वे बातें, जिन से ऐसा परिण।म निकाछा गया है, सत्य हैं, 
तो परिणाम भी सत्य होगा, और यदि वे बातें अत्य हैं, तो 
परिणाम्र भी मिथ्या होगा। पर न्यायघीश का इस में कई दोष 
नहीं, उस ने जो कुछ किया है, न्याय की हा से ठीक किया 


हु 


है, चाहे इस में वस्तुदृष्टि से अन्याय ही हुआ हो । यदि बह इच्त 
से उछूटा करता, तो चाहे वस्तुदृष्ठट से वह न्याय ही होजाता, पर 


ज्ञान, विंपय ओर व्यवहार & 
न्याय की दृष्टि से अन्याय होता। हां यदि वह परिणाम निकाछने 
में भक्त करे, वा पक्षपात से निर्णय दे, तो अन्याय माना जायगा। 
इस प्रद्वार न्याय को सदा अपनी सीमा के अन्दर रखकर विचार 
करने से यह जान पड़ेगा, कि न्याय सदा हमें भुझ से बचाता 
है,भूल में डाहुता कभी नहीं । पदार्थों के निरीक्षण परीक्षण और 
नियम निर्धारण में जो भूछ होती है,उसका उत्तर दाता न्याय नहीं 
हो सकता, हाँ न्याय अपनी नींव को पक्का करने के छिए यह भी 
घिखला देता है, कि किस तरह नियम निधारण करन चाहियें, 
ओर केसे देख सुने पर भरोसा करना चाहिये,सर्वथा न्याय सारे 
व्यवहारों में सीधा मार्ग दिखछाता है, अत एवं सब के छिए 
उपयोगी है । ओर सर्वोपयोगी बनाने के लिए हमने इस ग्रन्थ 
न्याय के विषयों को बड़ा सर ओर सुबोध करके लिखा है। 
र उदाहरण भी सर ही दिये हैं ॥ 


फ्छ शि 
न्याय-प्रवाशका । 
परिभाषा प्रकरण । 
6५. रु तक 
... ज्ञान, विषय ओर व्यवहार । 
जानने का नाम तान है, निप्तको जानते हैं, वह उस 
ज्ञान का विषय कहछाता है, दूसरे को बतछाने का नाम 
ठ्यवृहा[र ९। मे अपन सामने एक पुस्तक देखता हूं, देखना 
नेत्र द्वारा जानने को कहते हैं । सो यह देखना एक ज्ञान है 


पुस्तक विषय हैँ । अब, जब में दूसर को बताता हूं, यह 
पुस्तक है! अथवा 'मंने पुस्तक देखा है? यह व्यवहार है ॥ 


शै३७ . न्याय-प्रवेशिका 


, का ज्ञान हो जाता हैं, अत एवं वह चिड़ियाघर में जाकर देर 
आर अतर सुरंग का देखकर बेन पूछे कह देता है, कि यह 
अर ईं, यह खुतस्मुरग हैं। जिन बाचष्दों की शाक्ति ब्वाव है, 
उनके साथ बाह्य जान से नए शब्द की शक्ति का .ज्ञान हो 
जाता ६, जप्त यह आम पर कोइछ बोछ रही है! इस वाक्य में 
गशप छाोब्द! के अथ का जानने वाला कोइछ दाब्द के अर्थ को 
आप है जान छता हैं । इन उपायों से तो हर एक को शब्द- 
शाक्ति का ब्वान होता हैं, पढ़े छिखों के लिए यह ओर उपाय 
भा है। व्याकरण स, कोष से,व्यार्या से, ओर कहीं २ वाक्य 
शप्र से भा अथ का पता छगता है, जसे एक वाक्य में मद्र देश 
के नाभ पढ़े कर अथ का निश्चय न होने पर भी उस्तेप्त अगले 
पाक्या में मदर देश के नंद पहाड़ा के नाम पद कर अध का 
निश्चय हा जाता हं। इन सार उपाय से शब्द शाक्ति का पता 
छगता ईं, जम्ता हि पूर्वाचार्यों ने कहा है ;-- 
 शाक्तिग्रई व्याहरणापप्रान कापात्वाक्याद व्यवहारतद्च | 
वाक्यस्यश्षपादू वहतरदान्त साब्रध्यत; धिद्धपदस्प दृद्धा। ॥ 
ट्ड्ू कहते है।$ शाक्त का ज्ञान व्याकरण,उपमान% क्रो प, 
आप्त व।क्य, व्यवहार, वाक्य क्षष और व्याख्या से होता है। 
शब्द की ! अब यह जाननाचाहिये,क जिप अर्थ में जिप्त शब्द 
व्ाचयां है की शाक्त का दान हुआ हैं,वह। शब्द कभी २ उपसे भिन्न 
अथ भा दुदा ६ | जन एक सनापाते रण में अपने सेनिकों को 
+ 7 ताहत करता हुआ कह, मरे शेर ! श्चुओं पर टूट पड़ो? 
_दा शर का अथ वह नह, जिस अर्थ में शेर छब्द की शाक्ति 


._..  दीत भा डपम्मान के अन्तगेत दै। क्योंकि व्यक्ति के सरश 
मूति द्वोती है ॥ 


व्यवहार सम्बन्धी परिभाषाएं १३१ 


का ज्ञान हुआ था। यहां धर शब्द का अथे निडर वीर पुरुष है। 
अब इस अर्थ को शेर शब्द ने किस सम्बन्ध से प्रतीत कराया, 
क्या क्षाक्ते सम्बन्ध से तो शेर शब्द से पशु विशेष का पता वे 
होती हे । इस लिए यह जानना चाहिये, कि श्ञाक्ति से अति- 
रिक्त कोई ओर सम्बन्ध भी ह। सो इतर प्रकार जानों३-- 

बब्द ओर अर्थ के सम्बन्ध को वृत्ति कहते हैं, शक्ति चार 

प्रकार की हैं, शक्ति, लक्षणा, गोणी भोर उ्यञ्जना ॥ 

| जिप्त अथे में शब्द का संकेत है, उस अथ की प्रतीति 
शक्ति दात्ति से होती है । जेपे पुस्तक लेआ, यहां पुस्तक शब्द 
से पुस्तक पदार्थ की प्रतीत शाक्ति से हुई, क्‍योंकि यहां. पुस्तक 
घब्द का संकेतित अर्थ ही किया: गया है| शाक्ति हातिे से जिप्त 
अथे की प्रवीति होती है, उसको शुक्य अर्थ कहते हैं। अयोव 
पुस्तक शब्द का जो अप यहां है, वह शक्य अधथे है ॥ 

लक्षणा-श्ञाक्ति से तो शक्ष अर्थ की प्रतीति होती हे,उप् 
धक्य अर्थ से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ की भ्रतीति आग लक्षणा 
से होती है । जेस पुस्तक के गचे पर कोई पानी गिराए, तो हम 
कहते हैं 'मेरा पुस्तक भिगों [दिया!। यहां पुस्तक शब्द का शक्‍्य 
अथे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पुस्तक शब्द का शक्य अथ 
 गत्तों के अन्दर की पोथी है, गचे नहीं । पर उस पुस्तक से 
सम्पन्ध रखने वाला गत्ता है, इस किए यहां पुस्तक शब्द से 
गत्ते की प्रतीति लैज्षैणी से हुई । छक्षणा से जिम्त अर्थ की प्रवीति 
होती है, उसको लक्ष्य कहते हैं। जेसे यहां गत्ता पुस्तक का 
लक्ष्य अर्थ है, लक्षणा के वीन भेद रैं-जहछक्षणा, अजह 
लक्षणा, जहदजहटक्षणा, इनक सरल नाब त्याग दलक्षणा, 
भाग लक्षणा और भाग त्याग छक्षणा हो सकते हैँ ॥ 


१ ४ न्याय-प्रवेशिका 


जहल्धक्षणा वहां होती है, जहां शकक्‍्प अर्थ सर्वथा त्याग 
दिया जाए, जैसे पानी गिरा तो गत्ते पर ही है, अन्दर पुस्तक 
पर एक भी बूद पानी की नहीं गई,तो भी कहा यह है, कि मेरा 
पुस्तक भिगो दिया! यहां पुस्तक के शक्ष्य अथे को सबधा 
त्याग कर निरा छक्ष्य अर्थ लिया माता है। इसी प्रकार बना- 
रस गेगा पर शसा है! यहां गेगा का शक्य अर्थ जो प्रवाह है, 
उपको त्याग. कर प्रदाह थे सम्बन्ध रखने बाले तट की प्रति 
होती है, अथीव गेंगा के तट पर बचा है ॥ 

अजहल्कक्षणा-जहां शक्य अर्थ का भी अन्बय है, वहां 
अनहल्क्षणा होती है, जेत्ते कोई मालिक नोकर को दी सुप्द 
करके कहे 'कोओं से ददी को बचाना” अब यहां यदि को मों 
शब्द का शक्यार्थे ही लिया जाए, तब तो कोओं के सिवाय 


मे, 


ओर किठ्ती से बवाने का अभिप्राय नहीं निककेगा, विल्छी, कु्े 


आदि निःशक खानमाएं | पर कहने वाले का तात्पर्य ऐसा नहीं, 
उप्तका तात्यथे यह है, कि कोए, बिल्ली, कुत्ते आदि सब से 
बचाना! सो यहां 'कोओं? शब्द का अर्थ दही को खाने वाछे 
सब भीदों से ६ । जिन में कौए विल्छी ,कुचे आदि सब आ- 
जाते हैं । पहली छक्षणा में जैसे शक्‍प अर्थ (परवाह) का स्वथा 
त्याग करके केवछ छक्ष्य अथ ( तट ) ही किया था, वेसे यहां 
नहीं, यहां शक्प अर्थ कोए भी छोड़ा नहीं गया, इसलिए इस 
को अमइल्लक्षणा कहते हैं ॥ 

यदि धड़क पर कुछ पुरुष मिछ कर चहछ रहे हों, लिन में 
से एक ने छाता छगाया हुआ हो, तो उस्ची सडक पर जाने 
वाछे यात्री को इम दूर से यूं मार्ग बतछाएंगे 'देखों वह जध्ां 
छाते वाले जारहे हैं, दह सडक है? यहां एक साथ चछने बाढ़ 


रह छू 
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इन सब से अभिषाय है, यहाँ भी अनहल्क्षणा से छाते बाछा 
जो शक्य अर्थ है, वह भी ओर उसके साथी भी सब आगए ॥ 

जहदजह लक्षणा-वहां होती है, जहाँ पूरा शक्य अर्थ न 
लेकर उसका एक अश लिया जाता है, मेप्ते अहवछ के जरूने 
पर भी कहते हैं, 'मेरी चादर जछ गई? और एक हो पत्र का 
थोड़ा सा अश फटने पर भी कहते हैं, 'पेरी पुस्तक फूट गई” 
यहां हक्य अथे सर्वेया त्यागा भी नहीं,ओर पूरा लिया भी नहीं ॥ 


७५. हैक ओर 4 


गोणी-गोणी दा वहां होती है, जहां किसी प्रसिद्ध 


कि [40-] 


गुण वाले का नाम दूसरे थे उस गुण के दिखछान के लिए 
बोला जाता है । जैसे नाथी पहलवान के छिए भीष, दानी के 
लिए कण, निडर वीर के लिए शर, निप्ट मूह के लिए गधा, 
सुख शान्ति के राज्य के लिए रामराज्य शब्द बोड़े जाते हैं। 
नामी पहछवान्‌ भीम का शक्य अर्थ नहीं, लक्ष्य भी नहीं हो 
सकता,क्योंकि कि भीम का शक्‍्य अर्थ जो युधिप्ठिर का छोटा पाई 
है, उप्तके साथ नामी पहलवान का ऐसा सम्बन्ध भरी नहीं,मैसा 
गंगा आदि का तट आदि से था, यहां भीम का सा अतुद्ठ 
बछ दिखलाने के छिए भीम शब्द बोला गया है, अत एवं यह 
अथ जिप उृत्ति से प्रतीत होता है, वह शाक्ति ओर लक्षणा से 
भिन्न तीसरी गोणी धचि है। गोणी दत्ति से जो अर्थ प्रतीव होता 
है, उसे गोण अथ कहते हैं ॥ क्‍ 

व्यञ्जना-जब सौधे शब्दों मं न कह कर ढंग से बाव 


/? 


छुझ्ाई जाती है,तो वहां उस अर्थ की प्रतीति व्यज्जना से होह 
है। जेसे विद्यार्थी का अपने अध्यापक से यह कहना भमाष्टरजी 


कर £ # की. 5 


चार बज गए! इस बात के सुझाने के दिए है, छुट्टी दीजि 


,्रभाण्यानी 


कक. कम 


१६ न्‍्योय-प्रवे दिकां 


यह अथ व्यञ्जना से प्रतीत होता है | इसी तरह किसी प्रशेसनीय 
की पशसा के पसंग में दूर के ढोंछ छुदावने/कहना यह अर्थ देवा 
है, कि तुम भूछे हुए हो, वस्तुतः वह प्रशेसनीय नहीं है! यह 
अर्थ व्यज्जना से प्रतीत होता है। व्यञ्ञना से प्रतीत होने 
वाके अर्थ को उ्येग्य अर्थ कहते हैं, ओर शब्द वा वाक्य को 
व्यज्जक कहते हैं | उपहास्त ओर कटाक्षों में प्रायः व्यज्जक 
शब्दों का प्रयोग होता है # ॥ द 

इन चार प्रकार के अधथों में से प्रायः शक्‍्य को लेकर ही 
हमारे व्यवहार होते हैं, पर कहीं २ लक्ष्य, गोण ओर व्यंग्य 
अथ भी लिये जाते हैं, क्योंकि अर्थ का यह नियम है यत्परः 
घठ्दः स दब्दार्थ/ जिम वात्पर्य ते शब्द बोला गया है, वही 
उसका अर्थ है। कोओं से दही बचाना” यहां कोए शब्द दही 
खाजाने वाले प्राणियों के तात्पर्य से बोला गया है, इसतछिए 
इसका वही अथ है,ओर गधा जहां सूखे के तात्पर्य से बोकागया 
है,वहां उसका वही अथे है। चार बजे हैं? पढ़ाई बन्द करन के 
अभिप्राय से बोछा गया है, इसा>ए वही अथे है ॥ 

प्र यह स्परण रखना चाहिये, कि लक्षण, गोणी और 
व्यञज्ञना से अथ की प्रतीति पुराने व्यवहार के अनुसार दी 
होती है, निडरवीर के लिए शेर शब्द का व्यवहार पहले होता 
आता है, तभी हम इस अधथ में यह शब्द बोलते हैं, यदि पुराना 
व्यवहार न होता,तो छुनेन वाछा हमारे तात्पय को कैसे जानता 
इसलिए इस अभेप्राय से कित्ती को कोई शेर नहीं कह सकता, 

# इन चार प्रकार की बशियों में कई गोणी को अरूग न मान 

फर तीन क्‍ दी जत्तियां मानते हैं, कई ब्यच्जना को भी अलग न मान 
कर शाक्त आर लक्षणा दा दा मानते ६ ॥ 
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कि वह सिवाय मांस के खाता ही कुछ नहीं, क्‍योंकि पहले 
से ऐसे अभिभाय में व्यवहार नहीं,इस|छिए सुनने वाला हस अर्थ को 
कभी नहीं समझगा 

यह विस्तार से शब्द,ह॒त्ति ओर अथ के चार२ भेद दिखक्वा 
दिये हैं, संक्षेप से दो ही भेद हैं | मुख्य ओर गौण । संकेतित 
अर्थ मुख्य अर्थ कहलाता है, दूसरे सारे गोण अर्थ कहलाते 
है। गेगा! शब्द का प्रवाहविशेष सुरूय अर्थ है, गेगातट गौण 
अर्थ । 'कोए! शब्द का 'कोआ? पदाथे मुख्य अर्थ है, दही को 
बिगाइने वाले सारे श्राणी गोण । चादर का सप्रग्र वस्त्रविशेष 
मुख्य अर्थ है, अक्षछ गोण । शेर का पशु विशेष मुख्य अर्थ है, 
निडरवे।र पुरुष गांण। चार बन गए! का मुख्य अथ चार 
बज गए? ही है,पढ़ाई बन्द करके छुट्टी दीजिये अर्थ गोण हे।जब 
अथे मुख्य ओर गोण दो ही प्रकार के हुए, तो इनके बोधक 
दब्द मुख्य ओर गोण दो ही प्रकार के हैं, ओर वृत्ति भी 
मुख्या ओर गोणगी दो ही प्रकार की हैं। यही सरर मार्ग है ॥ 


५828. बिक चर 


साधारण-$ई क्षब्द ऐसे भी हं,जिन के मुरूय अथे भी अनेक होते 
हैं, जेत धारा पानी की भी होती है,ओर तछवार की भी होती 
है, घई। पानी भरने की भी होती है, ओर समय देखने की 
भी । ऐसे शब्दों को स्लाधारण (अथात नानावस्तुओं का एक 
सांझा नाम) वा अनेकार्थ वा नानाथ कहते हैं, ओर जिन का 
एक ही अथे होता है, उनको असाधारण वा एकार्थ कहते हैं ॥ 
पर्याय-जों कई शब्द एक ही अर्थ को दें, उन सबको 
पयोय कहते हैं, जैसे पुस्तक,पोथी, ग्रन्थ एक ही अथ रखते हैं ॥ 


विरोधी वा विरुद्ध, मिनका अथे परस्पर विरुद्ध होता है, 


श्ट नदाय-प्रवेशिकां 


उनका वराधा वा विरुद्ध कहते हैं । जेघे श्राणी और अपाणी, 
उधर आर अधथम, कृष्ण आर शदेत परस्पर विरुद्ध शब्द हैं ॥ 
जब्दः के! आर परिषाषाएं शब्दः वा दाचक! जोड़ द्न 
पे वन जाता है। जसे परतुष्य एक जाति है । तो मनुष्य शब्द 
जात शब्द वा जाते वाचक शब्द कहलाता है, ओर रामदच 
5क व्यक्त है, इसालेए यह व्यक्ति शब्द था व्याक्ति बाचक 
कहती है। सना बन इत्यादे गण शब्द वा गण बाचक कह३- 
हाय है, पता, उुच्, भाई इत्यादि शब्द मो किसी सम्बन्ध को 
वाधक होते ई, वे सम्बन्धी शब्द कहछाते ६,विशेषण का बोधक 
अर देशवण वाचक, विशेष्य का बोबक दविश्लेष्ष बाचक | 
जेस बुद्धिपान बृहस्वति/ बाद्वमाद्‌ विज्वेषण शब्द ओर बृहस्पति 


विशेष्य शब्द है | शब्द को यहां प्रिभाषाएं न्याय में कांप 
/" ५ कु 
आते ६ | 


(88 


विषय सम्बन्धा परनाणषा[ए । 
बम, पभ[-हम जब कछ्ती वस्तु का अनुभव कर 


ता हपारे अनुभव का विषय कई बातें होती हैं।जैस हमारे सामने 
एक फूड हैं, हम उस फूछ को देखे हैं, फूछ का रंग देखते 
९ | वायु के झाझ्े से डोछदा है, तो बसका डोछना देखते है। 
ओर सूघवे हैं, तो उसका गनन्‍्ब प्रतीश होता छूते हैं, वो 


प्प् सतात होता है, चद्धते हैं, तो रत प्रतीत होता है। अब 
रन तारा प्रतातियां में एक तो मुख्य वस्तु बतीत होड़ी हे, जो 
दृछ्र। बरुतुओं का आशर होकर प्रतीद होती है, दूसरी वह्तुएं 


उत से मतात होतीं हूं। जअसे यहां फूछ मुख्य वंश्तु है, जो 
यार पतात हाता है, रस, गन्द, स्पश सब उस्त फूछ में (फूछ 
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के, वा फूछ के सहारे पर के हुए ) मालूम होते हैं। ढोछना 
भी फूछ में प्रतीत होता है। इस प्रहीतियों में जो आधाररूप 


हंकर प्रतात हाता है फूछ, बह धरों ओर जो इसके सहारे पर 
स्थित प्रतीत होते हैं, रूप, रस, गन्य, श्यर्श और क्रिया ये सब 
उसके धर्म कइकाते हैं | इठी तरह घोड़ा धर्मी, उसका रंग हिनल- 
इनाना, खाना, दहोडना उप्रके धर्म हैं! 

दृग्य, गुण, कृम्र-हंसमें मुरूुष वस्तु जो पर्मी हैं, उसको 
द्रव्य कहते हैं, जैसे फूछ ओर थोड़ा द्रव्य हैं। जो उनमें घर्म प्रदीत 


कि 


दंत हैं, उनम्र से झ। हिछना, चलना, दोडना आ दे क्रियाएं 
है, उनका कम कहते हैं, दूसरे धर्म अर्थाद रूप, रस, गग्य, स्पर्ण 
आदि को गुण कहते हैं ॥ उ 
अधृ-द्रव्य, गुण, कर्म इन दीनों को अर्थ कहते हैं । 
जाति और व्यक्ति-अर्थ सब आपस में अक्षण २ हैं, 
मेरी गो! न पर्वृत है, न इक्ष है, न घोड़ा है, न मनुष्य है, वह 


बिक! 8», 


रन सब स धभन्न हैं, वह दूसरों गाआं से भी पिश्ष है| एस 
मंद के हांत हुए भा हम बहतुआ मे ऐसी प्रम्ानता भी पते हैं, 


जिस से वे सब आपस में तो एक ही प्रकार दी पतीह हल 
है, आर दूसरी वस्तुओं से मिन्न प्रकार की । जैसे सारी कौओं 
में कोई ऐसी समानता है, जिस से गौएं सब एक प्रकार की 
पतीत होती ४, ओर घोड़ों, हक्षों नदियों आदि से भिन्न प्रकार 
को प्रतीत होती ई, ऐसी समानता को सामान्य वा जाति 


#६ 


अइत ६, इसी तरह मनुष्य, पशु आदि जातियां हैं। हर ण्क् 
गाते के अन्दर जितने पदाथ आजाते हैं, उनको उस जाने 
कै व्याक्त दा विशेष कहते हैं। जेसे मनुष्य जाती है, रायनाथ 
उसकी एक व्यक्ति है, विश्वनाथ भी व्यक्ति है ॥ 


मद 


/््ः 
बकपफबडा 
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सो मनुष्य जातिवायक शब्द है, ओर राबनाथ विश्वनाथ 
व्यक्ति वाचक । अत एवं जब हम मनुष्यमात्र के विषय में कुछ 
कहना चाहें, तो मनुष्य शब्द कह कर कहेंगे, ओर जब किसी 
व्यक्ति के विषय में कुछ कहना चाहें, तो उसका निज नाम 
छेकर कहेंगे । जातियों से अनुपान में बहुत सहायता मिरती 
है। जब हम इस निश्चय पर पहुंच जाते हैं, के पानी ढलूवाव 
की ओर जाता है, वो नहर ऊंचे से निचाई की ओर निकाछते 
हैं, ओर छत्त को प्रणाे की ओर ढदल्वान बनाते हैं | इसकिए 
नातियों के भेदों का जानना आवद्यक है ॥ 
जातियों] पनुष्य की बुद्धि वस्तुओं के परखने में इतना दूर 
के भेद है रख पहुंचती है, कि यदि वह वस्तुओं की समानता 
जांचने छूगता हैं, तो समानता में भी गहरे से गहरा चछा जाता 
हे, जैसे सब गोओ में एक प्रकार की समानता देख कर उन 
सब को एक जाते मान कर गो! एक नाम रक्खा। इसी प्रकार 
घोड़ा, भैंस, भेड़, बकरी, भाडेया, शेर इत्यादि अछूग२ जातियां 
नियव की। फिर इन सब जातियों में एक भोर प्रकार की 
समानता देखकर इन सब जातियों की ब्यापक एक और जाति 
घधानकर उस जाते का नाम पशु रक्खा । इसी प्रकार समानता 
देख २ कर काोआ? चीछ, तोता इत्यादि जातियां नियत कीं, 
फेर इन सब 4 एक ओर प्रकार की समानता देख कर इस 
भातेयां को व्यापक एक पक्षी जाति नियत की। इचस्ची प्रकार 
कोड़े, पतंगे भादि जातियां मानी । अब इन सब ब्यापरू जा- 
तिया ध भी एक ओर प्रदार ढी सभानता देखकर इनके ऊपर 
एक आर ब्यायक आज? जदवि मादी । यहां तक इस समानता 


किक 


के दुर तक पहुंचावा, ।क समस्त वृत्तुधा का पृत्‌! इस रुक 


/ 
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नाम में इकट्ठा कर छिया | अब दूसरी ओ र मनुष्य की बुद्धि बिक 
पता में यहां तक पहुचती है, के एक हो जाति की एक व्यक्ति 
की जो दूसरी व्यक्ति से विशेषता है, उसको भी पहचानेने 
छगता है,और व्यवहार के लिए अछगश नाम भी रख छेता हैं । 
एरदे व्यक्तियां तो आपस में ऐसी भिन्न होती हैं।के उनमें से एक 
का जानना दूसरी के जानने में काई छाभ नहीं देवा,ईा जातिव। 
का ज्ञान न्याय में बढ़ा उपयोगी है, इसलिए उते भेद जानना 
आवश्यक है ॥ 

जातियों के मुख्य दो भेद हैं, परा और अपरा। बड़ी 
को परा कहते हैं, छोटी को अपरा । जैसे पश्ठ परा जाति 
है, गो, घोड़े आदे अपरा हैं ॥ 


३७, कि 


अपरा जाति की जितनी व्याक्तियां होती हैं, परा जाति 
स्ृ | 


गट 

मम 
2 ब्य् 

54 


की पह भी सभी होदी हैं, ओर उन से बढ़ कर भी होदी हैं 
और. और छू का, ("१ 
जंसे गो जाति में जितनी व्यक्तियां हैं, पछु जाति में थे भी 


/ 
न था ) 


। 


आधिक (सब घोड़े सब ऊंटे इत्यादि) भी हैं ॥ 


8. कक 4] 


जो जाते एक की अपेक्षा से 


छोटी ओर दृपरी की अपेक्षा 
कप ३ औ3! 
से बड़ी हो, उ्तको परापरा कहते हैं । 


जैसे पशु जाते प्राणी 
की अपेक्षा छोटी ओर गो की अपेक्षा बड़ी है, इसलिए पशु 
जाते परापरा जाते है। यह सापेक्ष परापरभाव ऊपर की 
ओर बहुत दूर तक चक्का जाता है, जेसे भाणी जाति पशु जाति 
से बदी और द्रव्य जाते से छोटी है । प्राणी भी द्रव्य हैं और 
पहाड़ नादेयां आदि भी द्रव्य हैं, इस दृष्टि से प्राणी जाते थी 
प्रापरा है । ओर ऊपर देखने से द्रव्य जाते भी परापरा है 


क्याके यह रूव जाते की अपेक्षा छोटी हैं, द्रव्य भी धत्‌ हैं, 
&१ छ३५ चर पु 
गुण भी सत हैं, ओर कर्म भी सव्‌ हैं ॥ 


है 
() 
बी 
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हाँ सव जाति के ऊपर कोई ओर जाति नहीं,इसलिए सत्‌ 
जाते को नित्यपरा कहते हैं । अब नीचे की ओर इसी तरह 
जो सब से निचली जाति है, वह नित्यापरा कइछाती है। जैसे 
गो अथवा गौओों में मी आगे जाते भेद बानो,वो कपिला गो ॥ 
सो इस प्रकार परा,अपरा ओर पशपरा, अथवा नित्यपरा, 
नित्यापता और परापरा ये ढीन भेद जाति के हुए। यह भद्‌ 
आप्त में उन्हीं जातियों के कहे जाते हैं, जो जातियां आपस 
व्याप्य व्यापक होती हैं, जेसे गो जाते पशु जाति की व्याप्य 
है, और पशु जाति गो ज्ञाति की व्यापक है, सो गो जाति 
पशु जाति की अपेक्षा से अपरा है, ओर पश्ुु जाति गो जाति 
की अपेक्षा से परा है। पर दक्ष जाति की अपेक्षा से गो जाति 
ने परा है, न अपरा है | ऐसी जातियों को विलक्षण जञातियां 
वा विज्ञातियां कइते हैं ॥ जज की 
जो जातियां आपस्त में विजक्षण हों, पर क्िश्ली एक ही 
परा जाति की अपरा जातियां हों, उनको आपस में समापर 
जातियां कहते हैं, जते गो, घोड़ा, भेड़, बकरी, हाथी, शेर, 
कुचा सब एक ही पशु ज्ञाति की अपर जातियां हैं, इसलिए 
ये समापर जातियां कहलाती हैं ॥ क्‍ 
जातियां हस ६;व्यों की होदी हैं, वैसे गुर्णो ओर कर्णों की 
भी होती है, गुणों की जातियां, .जेसे रूप जाति, रसजाति 
याद पर जातियां हैं । खेतरूप, कृष्णरुप, मधुर रस, कट 
रस इत्यादि अपर जातियां हैं । कर्म जाति की अपर जातियां . 
चढ़ना, दोड़ना, घुकेडना, फेल!ना इत्यादि हैं॥ 
जाति वतछाने के लिए जाति वाचक ग्ाब्द के आगे प्राय: 
'पन! छगाया जाता है। जेसे प्रनुष्यपन, पृश्चपन | संस्कृत में 
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प्रायः स्व! छगाया जाता है, जपे मनुष्यत्व” पशुल, द्र॒व्यत्व, 
गुणत्व, कमंत्व | कहीं 'ता! भी छगाया जाता है ! जेसे सद” 
से सत्ता ॥ 

समुदाय ओर ससुदायी-जाति से समुदाय छिया 
जाता है, मेंस पशु कहने से चार पाओं वाले प्राणियों का 
समुदाय लिया जाता है, मनुष्य कहते से दो पाओं वाले पा- 
णियों का । जाति से जो सशुदाय की प्रतीति होती है, वह 
कहीं पाक्षाव सम्बन्ध से होती है, कहीं परम्परा सम्बन्ध से 
भी होती है । साक्षात्‌ सम्बन्ध से, जधे चार पाओं वाह्वा प्रा- 
णियों का समृदाय पशु कहलाता है । परम्परा सम्बन्ध से, 
जसे काछे रेग वालों का समुदाय काले! कहछाता है। कांछों 
की कोई एक जाति नहीं, एक म्लुष्य काछा है, एक कोआ 
काछा है, एक तव काछा है, प्रिर के बार काले हैं, ओर 
: दवात की स्थाही काछी है । यहां स्थाही का कोए से ओर 
कौए का मनुष्य से कोह मेल नहीं, तथापि इनका एक समु- 
दाय बन जाता है, जिस को 'काले? कहते हैं । इस समुदाय 
के बनाते में जाति का पाक्षाव सम्बन्ध तो नहीं, पर परम्परा 
सम्बन्ध यहां भी है, यहां काछे रंग की तो एक जाति है, उच्त 
जाति से सारे काछे रंगों का बोध शस्ाक्षाव जाति सम्बन्ध से 
है, आगे उच्च रंग बालों का बोध रंग के सम्बन्ध से है। इसी 
प्रकार बहने बालों का पमुदाय बहने दाके! कहलाता है । 
इस सम॒दाय में पानी, तछ, पिंघछा हुआ धी, प्घली हुई थातें, 
सब आजादी हैं| यहां भी बहने वा्छों की तो कोई एक जाति 


हे 


नहीं, पर बना! कर्म की तो एक जाति है, उस जाति के सारे 
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कर्मों को बहना कहते हैं, उप्त कर्म वालों का समुदाय बहने 
बारे हुआ | इस प्रकार समुदाय एक जाति के सम्बन्ध से, 
वा एक जाति वाले गुण के सम्बन्ध से, वा एक जाति वाढ़े 
कम के सम्बन्ध से बनते हैं | एक्क समुदाय मे जितने अथे आ- 
जात हैं, उन सब को समुदायी कहते हैं । मनुष्य समुदाय है, 
अछग २ दृष्टे से एक २ मनुष्य वा दस पांच इकद्ठें भी सम 
दायी हैं ॥ 
जस द्रव्य, गुण, कर्म की अपनी अछूग सत्ता है, वेधे 
सामान्य वा जाते को कोई अकूम सत्ता नहीं होती, सामान्य 
दक्ष हूंढना चाहो, तो कहीं नहीं मिलेगा, सब दक्ष विशेष ही 
मिलग, कोइ आप, कोई अनार, कोई से । सो ऐसे पदारथों 
के जिन को अछग सत्ता नहीं होती, पर हमारा व्यवहार उनके 
मान बना नहेी। चकछता, इनको पदार्थ कहते हैं, अथ नहीं । 
. क्योकि बाहर अथरूप से दिखछाई न देते हुए भी क्रिसी पद 
की अथ अवश्य हैं, जसे गो, भेस्तन, बकरी” इत्यादि अर्थों के 
लए काश पद बालते हैं, इसी प्रकार इनके किए भी पद बोलते 
हैं। सो पदार्थ तो सब को कह सकते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म को 
भी पदाथ कह सकते हैं, ओर जाति को भी पदायथ कह सकते 
ह। पर अथ द्रव्य, गुण, कर्म को ही कह सकते हैं, जावे 
का नहीं, क्‍्याके जाति की कोई अछग सत्ता नहीं ॥ 
समभ्वन्ध-प्म्बन्ध कई प्रद्वार के है ) पर न्याय में प्रायः 
दाह सम्बन्धा स काम पड़ता है,एक सय!|ग।, दूसरा समवाय 
. भब अनेक द्रव्य आपस में मिकछू, तो उनके सम्बन्ध को संयोग 
. बन्व कहते ३। जस अनेक पुस्तक ( दो वा दो से अधिक ) 


एक दुसर के साथ इकठ मिलाकर था एक दूसरे के ऊपर इकृड्ठ 


् 
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रक्खें, तो उनका परस्पर संयोग सम्बन्ध होगा । पर गुण ओर 
कर्मों का जो द्रव्य से सम्बन्ध है,उसको सम्रवाय कहते हैं । नेपे 
छाछ घोड़ा, यहां छाढी और घोड़े का सम्बन्ध समवाय है 
ओर दाडइवा हुआ घोड़ा, यहां दोड़ का ओर घोड़े का सम्बन्ध 
समवाय है । संयोग ओर समवाय में भेद यह है, कि संयोग .. 
सम्बन्ध वाले अथे एक दूसरे कां सहारा छोड़ कर अछग २ हो 
जाते हैं, जैसे पुस्तक अंछग हो सकते हैं | पर समवाय सम्बन्ध 
वाछों में से एक संम्बन्धी दूसरे सम्बन्धी के सहारे ही रहता 
है, उससे अलग हों सकता ही नहीं । जैसे घोड़े का रंग सदा 
घोडे के सहारे ही रहता है, पुस्तकों की नाई कभी ऐसा अछग 
नहीं हों सकता, कि इबर घोड़ा खड़ा हो जाए, ओर उधर रंग 
खा हो जाए । इसी वरह घोड़े की दोड़ भी कभी घोड़े से 
अकछग नहीं हो सकती । ऐसा ही सम्बन्ध अवयवां का अवयवी 
से होता है, जेस बहुत से तन्तुओं के संयोग से वस्त्र बना है । 
यहां तन्‍्तु अवयव हैं, ओर वस्त्र अवयवी है। तन्‍्तुओं 
का तो आपस में संयोग. सम्बन्ध है, पर तन्तुओं का वस्त्र से 
सपवाय सम्बन्ध है। क्‍योंकि तन्‍्तु आपस में अछग हो सकते 
हैं, वस्त्र तन्तुओं से अलग नहीं हो सकता । इसी प्रकार जाति 
का जाति वालों से समवाय सम्बन्ध माना जाता है ॥ 
साधारण घमे भर अतावारण वृम-जा कसा ए% 
समुदाय का दूसरे समुदाय वा समुदायां के साथ सजा धरम 
होता है, उततें साधारण घर्म कहते हैँ । जप्ते जुगाढी करना 
गोओं का मेंसपों! आदि के साथ सांझा धर्म है, इसछिए यह. - 
जुगाली करने वाछे सभी पशुओं का साधारण घर कहलाएगा। 
जो किसी समुदाय का दूसरे समुदायों से अछूग धम होता है, 
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उप्का अप्ताधारण चम कहते है, जस सास्‍्ता वाढ्ा हाना वा 
बांबाँ दाब्द करंना गो के असाधारण धर्म हैं, सास्ना ( गले मे 
कस्वल की तरह ऊछूटकता हुआपांस) गो के ही होती हं,भोर किसी 
पंशु के नहीं होती,और बांबां शब्द भों गा हा करती हैं,आर का ह 
पशु नहीं। सो ये दीनों गो के असाधारण धर्म हैँ।अप्ताधारण धर्म 
दो परकोर के होते दे एक समनियत दूसरे असम नियत । सपानियत वह 
होते हैं,नों उप्त समुदाय की हर एक व्यक्ति में सदा पाए जाएं,ओर 
असर्पानियत वह होते हैं, जो किसी में पाए जाएं, और किसी में 
न पाए जांएं, वा. कभी पाए जाएं, ओर कभी न पाए जाएं। जैसे 
सास्‍ना तो सारी गोओं में सबंदा पाई जाती है, ओर वांबां शब्द 
गोएं सदा नहीं करतीं, ओर ऐसा भी होता है, कि एक बार भी 
एसा शब्द किये बिना ही कोई बछिया पर भी जाती है ॥ क्‍ 

लक्षण-लक्षण से तात्पर्य होता है, किसी पदाथे का ऐसा 
विशेष धर्म बतछाना, जिप्त पते उसके पहचानने में भुछ न हो। जप्त 
द्रव्य उसको कहते हैं, जो गुणों वाछा हो, अब हम द्रव्यों के 
पहचानने में भूछ नहीं कर सकते, निप्त २े को हम गुणों वाला 
देखग, उस २े का ट्रव्य समझ । रूप, रस, गन्ध, स्पश, गुण है । 
फूछ गे रूप, रप्त, गन्त्र, स्पश् हैं, फूछ द्रव्य है । हक्ष में भी है, 
वृक्ष द्रव्य है। पानी में हुप हे, रस है, स्प॒र्दी है, सो पानी द्रव्य 
हैं। अपन मे रूप ई, सपृश है, ता आर द्रव्य हूं। वायु मे रूप है, 
वायु द्रव्य 


शुद्ध लक्षण-छद लक्षण वह है, जिस में ये तीन दोष न 


पाएजाए। अव्याप्त, अंतिव्याप्ष आर असम्भव । क्या- 
कि छक्षण में पहछा नियप्र यह होना चाहिये, कि वह कक्ष्य 
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पाया जाए, नहीं तो छक्षण बनेगा ही नहीं । 'छक्षण का किसी 
भी कक्ष्य में न पाया जाना” यह अप्म्भव दोष है, जेसे कोई वायु 
का यह लक्षण करे, कि जो रूप वाढ्ा द्रव्य है, वह वायु है, यंह 
छक्षण दोष वाक्ा होगा, क्योंकि यहां छक्षण में अपम्भव दोष 
पाया ज्ञाता है, कोई भी तो वायु ऐसा नहीं, जिप्त में रूप हो ॥ 
अब पहछा नियम पूरा हो जाने पर भी अथाव छक्षण के 

कक्ष्य में घट जाने परूभी, यह दूसरा नियम है, कि वह सारे 
कक्ष्यों भें घंटे, किसी से हटे नहीं । किसी छक्ष्य में न घटेगा, 
तो पूरा क्षण नहीं बनेगा । जेपे वायु वह है, जो समुद्र से भाप 
को उठा छाकर पर्वतों पर पानी बरसाता है, यह छक्षण यद्यपि 
वायु में घटता है, तथापि सारे वायुओं में नहीं घटता । जो वायु 
समुद्र से पानी उठा कर नहीं छाया, अथवा छाकर भी - पतवता 
र नहीं, कहीं अन्यन्न बरसा गया है, वह भीतो वायु ही हे। 
इस प्रकार कृक्षण का कई छक्ष्पों भें न बतेना अव्याप्ति दोष है, 
इन दोनों नियप्रों के पूरा हाने पर भा अथाव छक्षण लश्य मे 


पाया जाए, ओर पाया भी सारे ही छक्ष्या म॑ जाए, तो भी तीसरा 
नियम उसमें यह होना चाहिये, कि वह अपने छक्ष्य से आगे.न 
बढ़ जाए । जैस कोई वायु का यह लक्षण करे, कि जो स्पश 
बाला द्रव्य हैं, वह वाय है, यहाँ यद्यपि पहछ दो नियम तो पूर ३। 
स्पा बाय में पाया भी जाता है, ओर पाया भो सार हा वायुआ 
में जाता है,तथापि यह लक्षण अपने छक्ष्य से आगे भी बढ़ जाता हैं। 
स्पश वाला वायु निःसंदेह है, पर पृथिवी, जल, तेग भाता सपा , 
वाले हैं, ओर वे इस लक्षण का लक्ष्य नह, पर छक्षण इन पर 

भी जा घटा है, इस प्रकार छक्ष्यों पर घट कर अछक्ष्यों पर भी 
जा घटना अविव्याप्ति दोष है, लक्षण इस दोष से भी शुन्य होना 
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चाहिये। इन तीनों दोषों से शुन्य ही छक्षण शुद्ध लक्षण कहछाता 
है। जैस वायु का यह छक्षण 'जो रूप से हीन, स्पर्श वाछा द्रव्य 
है, वह वायु है । यहां असम्भव दोष नहीं, क्‍योंकि वायु रूप से 
हीन स्पश वाढछा है । अव्याप्ति भी नहीं, क्योंकि सारे ही वायु 
रूप से ही न, ओर स्पर्श वाले हैं, आतिव्याप्ति भी नहीं, क्‍योंकि 
वायु से अतिरिक्त ओर कोई द्रव्य ऐसा नहीं, जो रूप हीन 
होकर स्पश वाला हो | एथिदी, जकछू, तैम, स्पर्श वाले हैं, पर 
वे रूपहीन नहीं । मन रूपहीन है, पर वह स्पद्ष से भी हीन - 
है। सो यह छक्षण वायु में पूण घटता है, ओर सिवाय वायु 


# ४, एक 


के किसी ओर पर घटता नहीं, इसलिए यह तीनों दोषों से शून्य 
शुद्ध रक्षण है ॥ 

पू जो साधारण ओर अप्ताधारण धप बतलाएं हैं,उन में से 
साधारण धर्म कृक्षण नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें अतिव्या'णि 
दोष आजाता है। जैप्ते स्पर्श बाछा होना वायु का पृथिवी जछ 
आग्न के साथ सांझ। घर्प है, इसका छक्षण बनाने में आतिव्याप्ति 
आजाती है, सो असाधारण घम ही कक्षण बनेगा, क्‍योंकि उसमे 
अतिब्याप्तै नहीं आती । अप्ताधारण घर्म भी जो समनियत है, 
वही क्षण बनेगा, असमानियत- नहीं, क्योंकि वह सारे लक्ष्यों 
पर नहीं घटवा, इशस्ताछए उप्में अव्याप्ति आजाती है । पर यह 
याद रखना चाहिये, कि कोई पसचिद्ध असाधारण घर्म अप्तम- 
नियत भी हो, तो उसको भी लक्षण मान किया नाता है, नेसे 
पनुष्व वह है, जो भाषा बोलता हैं, वा मनुष्य वह है, जो 
सीधा खा होकर चलता है । यहां यद्यापे मनुष्य हर समय 
भाषा नहीं बोढता, न ही हर समय चछता रहता है, और छोटे 
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सेभीनतो भाषा बोछते हैं, न ही खड़े होकर चढछते हैं, 
भी ये विशेषताएं मनुष्य में ही हैं, ओर हैं भी सिद्ध, इस 
ए ऐसे पर्मों से छक्षण किया जाता है। जब ऐसा छक्षण 
करते हैं, तो 
हे 


&*९ के 


तब? 3५ 4 


, तो उस छक्षण का आभिप्राय योग्यता से होता है, 
अथांव मनुष्य वह है, मो भाषा बोलने वा सीधा खड़ा होकर चकने 
की योग्यवा रखता है। यह योग्यता मनुष्य में उस समय भी है, 
जब वह नहीं बोल रहा, वा नहीं चल रहा, ओर बच्चे में भी 
पाई जाती है, क्योंकि समय आने पर वह ऐसा कर छेगा। 


मनुष्य के सिवाय ओर किसी में नहीं पाई जाती । रीछ 


ओर बन्दर भी पूरे सीधे नशे खड़े होदे,आर तोते तथा मेना निर 
रट हुए ही शब्द बोछते हैं, भाषा के तोर पर नहीं, अत एवं 
वे हमार तुल्य उन द्ाब्दों से नए वाक्य नहीं बनाते, ओर न 


ही उद़जाकर दूसरे तोतों, मेनाओं को भाषा सिखाते हैं ॥ 
काय ओर कारण-नो वस्तु नई उत्पन्न होती है, उसे 


कि 


काय कहते हैं,ओर कार्य के उत्पन्न करने वाके को कारण। जैसे 
वस्त्र कार्य है, वस्त्र को उसन्न करने वे सब उप्तके कारण 
हैं। वस्त्र तन्‍्तुओं पे बनता है, इसकिए तन्तुएं कारण हें, 
जुलाहा पस्त्र को बुनता है, इसलिए वह भी कारण है, केंघी 
ओर नालियों के बिना जुछाह्य भी नहीं बुन सकता, इसकछिए 
वे भी कारण हैं ॥ 

फारण १ कारण तान पकार का ३-- स मवाय, . असम: 
> मंद । वायि, निमित्त-इनका भेद जानने के लिए वस्त्र 
की उत्पात्ति पर दृष्टि डालो,कि तम्तुएं,कघी,ना।लियां ओर जुढाहे 
हा कप ५ कछ ३०. करे ' ५ जी, 
न वस्त्र के बनाने में क्या २े काम किया है । ठन्तुओं ने तो 


एज 


वस्त्र का रूप धारण किया है, वे आप वस्त्र बन गई हैं, मानों 
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हि 


वस्त्र एक देह है, ओर तन्तुएं उसके अग हैं । जसे अग सारे 
मिल कर देह है, देह अगों से अला नहीं, इसी प्रकार तन्तु 
सारे मिछ कर वस्त्र है, वस्त्र तन्‍्तुओं से अकृृग नहीं ।. सो 
कार्य 2रव्य के ऐसे कारण को, जिसने भाप कार्ये का रूप 
धारण किया है, समवायि कारण कहते हैं। इस दृष्ठे से जितने 
कार्य द्रव्य हैं, उनके अवयव ही उनके समवायि कारण होते हैं। 
जैसे घड़ी का समवायि कारण घड़ी के पुरे, घड़े का समवायि 
कारण मट्टी,दही का समवायि कारण दूध, ओर बर्फ का समवायि 
कारण पानी है ॥ 


अब इस बात को जानना चाहिये, कि तन्तुओं से वृस्च्र 
तथी बनता है, जब उनका परस्पर संय्रोंग एक ऐसे विशेष 
दंग पर हो जाता है, जिप्त से वें सप॒ मिछ कर एक बन माती 
हैं, ऐसा संयोग होने पर ही तन्‍्तुओं से वस्त्र बनता है, इसके 
बिना नहीं, इसलिए एसा संयोगविशेष भी वस्त्र का कारण 
है। इस कारण को असमवायिकारण कहते हैं । स्वत्न द्रव्य 
की उत्पत्ति में अवयबों का संग्रोग असमवायिकारण होता है, 
गद् के द्वारा ईंटों का संयोग विशेष होने से दीवार बनती है, 
: घड़ी के पुज्ों का संयोग विशेष होने से घड़ी बनती है ॥ क्‍ 

वस्त्र के बनने में तो हतनी ही आवश्यकता है, कि तन्‍्तुएं 
हां, ओर उनका एक विद्वेष ढंग से संयोग हो न्ाए, पर संयोग 
स्वतः सिद्ध नहीं, बह भी तो किसी के कराने से होगा, इस 
आवश्यकता को पूंरा करने वाले सब निमित्त कारण कह- 
छाते हैं । तन्तुओं को उस ढंग से संयुक्त करने में जुछाहे ने 
काम किया है, ओर उसने. कंघी ओर नाकियों के साथ काम 
किया है, सो जुढाहा, केघी ओर नालियां निमित्त कारण हैं । 
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#फुक होता है, वा अनेक, हसका नियम नहीं, 
जिप-ढग से सयाग होने पर जो कार्य उत्पन्न हो सकता 
है, उस ढंग से संयोग करा देना निमित्त कारण का काम हे, 
सो इस काम को निबाइने में जितने हों एक वा अनेक, चेतन 
वा अचेतन, वे सब निमित्त कारण कहे जाते हैं ॥ 
कारण | यह तीनों कारण पिछे हुए कारण सामग्री कहछाते हैं। 
सामग्री | कारण कार्य के नियम ये हैं।-- 
(१) यह नियत नहीं, कि कारण हो, तो कार्य भी 


का, 


अवश्य हो॥ जमे तन्तुएं हैं, पर यह आवश्यक नहीं, कि उन से 
वस्त्र बने ही । इसलिए हम दन्तुओं को देख कर यह नहीं कह 
सकते, कि अवश्यमेव इनसे वस्त्र बनेगा ॥ 
.. (१) पर यह नियत हैं, कि कारणसामग्री मिकछ जाए, 
तो काय अवध्यमेव होता है ॥ क्‍ 
जैसे तन्तु, तन्तुओं का संयोग, ओर संयोग कराने वाले 
सब हों, तो अवश्यप्रेव वस्त्र बनेगा, इसकिए कारण साम्रग्री 
को देख कर हम कह सकते हैं, कि अवश्यपेव इस से अमुक 
कार्य उत्पन्न होंगा। इससे ये दो नियम निकलते हैं ;--- 
(१) कारण के अपाव से काये का अभाव होता है । 
(२) पर कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं हो वा। 
फार्य कारण भाव ) जब यह निश्चय ही गया, कि कारण सामग्री 
के निशचचायक | के होने पर कार्य अवश्य होता है, और 
कार्य बिना कारण के होता नहीं, तो अब यह काये है, यह 
कारण है, इसका निश्चय इन दो वातों से होगा, कि उस कारण 
सामग्री के होने पर वह काये अबब्य हे । जैप्ते तन्‍्तु, जुछाहा, 
कधी, नालियां, तन्‍्तु संयोग के होने पर सद। ही वस्त्र उत्पन्न 


श्र | न्याय-प्रवेशिका 


हो जाएगा | इसको अन्वय सहचार कहते हैं | दूसरी यह, कि 
वह कार्य उस सामग्री के बिना कभी न हो, जैसे वस्त्र हन्तु, 
जुछाहे, केघी, नालियों के बिना कपी नहीं होगा, इसको व्य- 
तिरेक सहइचार कहते हैं । जिन में अन्वय ओर व्यतिरेक का 
व्यधिचार आजाए, उनमें कार्य कारण भाव नहीं पाना नाएगा। 
जैसे यादे कोई कहे, कि मींह का ओर आंधी का कार्य कारण 
भाव है, तो यह नहीं माना जाएगा, क्‍योंकि आंधी के आने 
पर सदा मीँह नहीं बरसता, यह अन्वय का व्यभिचार है, ओर 
मींह बिना आंधी के थी आता हैं, यह व्यतिरेक का भी व्य- 
मिचार है। इससे ये दो नियम निकछते हैं;--- 
(१) अन्वय व्यतिरेक का सहचार ज्ञान काये कारण 
भाव का निश्चायक होता है ॥ 
(२) अन्वय व्यवतिरंक का व्यभिचार ज्ञान का्ये कारण 
भाव का बापक होता है ॥ 
अन्यथा |; काये के उत्पादन में जो वस्तु कोई भाग नहीं छेती, 
तद्ध : उमका चाहे अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार न भी हो, 
तो भी उसे कारण नहीं थाना जाता । क्योंकि उसके बिना 
काम हो जाता है, इस्छिए उप्को अन्यथाहिद्ध कहते हैं । 
जैसे वस्त्र के उादन में आकाश अन्यथापतिद्ध है। यद्यापे 
वस्त्र की उत्पात्त के समय आकाश भी विद्यमान होता है, और 
वस्त्र विना आकाश के कर्मी उत्पन्न नहीं होता, तथापि वस्त्र 
के उत्पादन में आकाश कोई भाग नहीं केता, इसलिए अन्यथा- 
सिद्ध माना जाता है । इसी लिए वस्त्र भें क्रो रूप है, उसकी 
उत्पत्ति तन्‍्तुओं के रूप से हुई, इस्॒द्ििए तम्तुओं का रूप तो 
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वस्त्र के रूप का कारण है। पर तन्तुओं का स्प्ञ नहीं, क्योंकि 
वस्त्र के रूप की उत्पत्ति में तस्तुओं के रूप ने काम किया है, 
स्पश ने नहीं । इसांछूए बस्तर में रूप उत्पन्न करने के छिए 
तन्‍्तुओं का रूप तो कारण है, स्पश अन्यथासिद्ध है, ओर 
स्पद्द के उत्पादन में स्पश कारण है, रूप अन्यथासिद्ध है । 
ये व्यवहार ओर विषय सम्बन्धी परिभाषाएं कइदी हैं, ज्ञान 
सम्बन्धी परिमाषाएं प्रभाणों क निरुपण में आएंगी ॥ 
२-प्रत्यक्ष प्रकरण । 

इन्द्रयों ओर अथ। के साक्षाव सम्बन्ध से जो ज्ञान होता. 
है, उप्तको प्रत्यक्ष कहते हैं ॥ द 

इन्द्रिय छः हं-लेत्र ( आंख ) श्रोच्न ( कान ) प्राण 
(नाक ) रसना ( नीम ) ओर त्चा[।५ पांव बाह्य इन्द्रिय 
हैं, ओर छटा मन अन्तरिन्द्रिय ४ ॥ 

विषय-हन इन्द्रियों से जिन जिषयों का साक्षाव होता 
है, वे ये हैं। नेत्र से हम सब प्रकार के रूप देखते हैं। ओन्र 
से सब प्रकार के शब्द सुनते हैं | घ्राण से सब प्रकार के गन्ध 
सघते हैं। रसना से सब प्रकार के रस चखते हैं, ओर चा 
से सब प्रकार के स्पर्श प्रत्यक्ष करते हं। ये पांचों पद्वार के 
ज्ञान बाह्य इन्द्रियों से होते हैं। मन से सुख दुःख का साक्षाव 
होता है । 'में छुखी हूं” यह छुख का अलुभव है, 'में दुःखी हूं 
यह दुःख का अनुभव है। ज्ञान, इच्छा, द्वेष, ओर प्रयत्न का 
भी पन से साक्षाव होता है । जैस यह दक्ष है? यह दक्ष का 
प्रत्यक्ष है, इसी जकार ' में दक्ष को देख रहा हूँ! यह हृक्ष के 
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प्रत्यक्ष का पत्यक्ष है, अर्थात्‌ ज्ञान का शसक्ष। इसी प्रकार में 
छुन रहा हूं, खूंप रहा हू, सुख अनु पव कर रहा हूं, द!ख अनु 
भय कर रहा हूं, इसा.द्‌ रुप से ज्ञान का प्रसन्न होता है। 
अथोव दक्ष का प्रयक्ष पहल नेत्र से हुआ, फिर हश्न के प्रसक्ष 
का पतक्ष मन से हुआ । इसी पकार में खाना चाहता हूं, पीना 
चाहता हूँ, यह इच्छा का अनुभव है ! में इसले थित करदा हूँ, 
पृ का अतुभव ई | ५ कर रहा हूं, चल रहा हूं, दोड़ रहा 
हूं, यह प्रयक्ष का अलुभव है । 
मानस आर एछाब्द्रयक | 
प्रयक्ष में विशेषता थे 


-। 5] श्ष्धु हक न अर 


सक्ष जिन शु्णों का होता हैं, 
व्‌ हुए दिना नहीं रहते। ऐसा 
नहीं हा सकता, कि सु र हम उनको. 

जान | एस छुख वा दुख के हाने में काई प्रमाण नहीं हो 
सकता, जा जाना न गया हों, क्योंकि सुख दुःख झा पन से 
सोधा सम्बन्ध होने क कारण उत्पन्न होते दी जाने जाएंगे। 
इसी प्रकार ज्ञान, इच्छ', द्वेव ओर इच्छा द्वेप से उसन्न हुए 
प्रयत्ष भी ब्सनज्न होकर अज्ञात नहों रह सकते। पर बाह्य इन्द्रियों 
के पिपय अज्ञात भी रात हैं। भूमि के मध्य मे विद्यमान पदार्थों 


छ् 


के। रूप अभ्ा हक नहा दखा गया, यद्याप उस रूप भे द्णा 


हक 


दुःख स्तन 
कप रू फ्ै 
छू श्र 


को तर 


जाने के। योग्यता इ,यादे वह हशरी आएों के साथने हो,तो इम 
उस अवब्य देखल । इसके सिवाय यह भी है,के हारे रूप हमारे पक्ष 
के योग्य भी नहीं, जहा कि अणुओं के रूए को हम देख सके 
है नहें। | जिन रूपों को ६म देख सकते हैं, उनको उद्भूवरूप 
कहते ६, जिनव। देख सकते ही रहीं, इनको अनुर्धतरूप 
कहते है । रूप की भान्त स्पर्श, रत, गन्ध और शब्द भी उद्धत 
श्र अनुद्धत होते है ॥ 
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नये, रस आर एफ का ज्ञान हाता है, पर 
हि ्र श् 
हे ४ 


[कछ श्रद्धक्ष दे 


विषय शब्द, 
अब यह विचारणाय 
है, वा आर भी है | ६ ट्रथ का क्‍या २ विषय 
है। इसकी व्यवस्था इस प्रकार है, कि नेत्र से हव सब प्रकार 


के रूप देखते है, सद प्रकार के रूपए कहने ले दो बाते थागई, 
एक तो रूप, दूसरी रूपों की जादेयां, अथाव नेत्र से हम रूप 


देखते हैं, ओर यह भी, कि यह रूप किप्त जावे का ई, नीला 
है, पीछा है, काछा है, अथाद रूपा को भी देखने हैं, ओर | 
रूपों में जो समानता ओर विश्लेपदा है, उप्तको भी देखते हैं ॥ 
पूर्व लिख आए हैं, कि हम उद्भूरूप ही देख सकते हैं, 
अनुद्धन नहीं । अब यह जानना चाहिये, कि लेज्रों से हम केवल 
उद्धनरूप ही नहीं देखते, उद्धनरूप दाछे द्रव्यों 
हैं, हम घोड़े की दिर। छाली ही नहीं देखते, बालक छाछ घोड़ा 
. देखो हैं, पत्तों की निरी हरियाल्ली नहीं दखत, बल्कि हरे पत्ते 
देखते हैं । इस प्रकार दृव्यों का भी 
[तियों को भी दखय ह,यह गो हैं, यह घोड़ा हैे,दे्खकऋर हो पह- 


चान छते ६। अथात उठ धूवरूप वाले द्रव्य ओर उनमें नो समानताएं 
ः ५ 


९4 ०४ > 
8 
हल 
व 
*! 
बे ८ 


5 


उनको दी प्रत्यक्ष दखत हैं,ओर जो इनके प्रश्पर सामान्य ओर 
विशेष घम हैं, उनका भी भत्यक्ष इंखत ६, गा का आकत ह पे 
प्रसक्ष देखते हैँ, जो छारी गोओं की एक समान है घोड़ों के 
साथ गोओं की जो चापाए इने थे समानता है, उप्को भी 
बध्तु 
। 


प्रयः किक 0 2 का तक पोज को ह 
प्रखक्ष दंखत 8 । इंधा मार उद्दधतरहर द।छ तक 
] पक 


ै 
कर, ० दप ऊ 0 आओ 
के घाव जो गो की समानता है, उशकों नेत्र से देखते 


# न री 
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अब विशेषता भी इसी प्रकार प्रसक्ष देखते हैं | गो का जो घोड़े 
से आकृति का भेद है ( यह उप्रकी विशेषता है) डप्कों भी 
प्रसक्ष देखते हैं । दूमरी वस्तुओं से जो भेद है, उप्कों भी प्रसक्ष 
देखते हैं । एक गो का जो दूभरी गो से आकृति रंग आदि 
का भद हं,उनको भी आंख से देखेत हं । इस प्रकार उदभूतरूप _ 
की नां३ बद्भूवरूत वाले मारे द्रव्य, उन द्रव्यों की सपानताएं 
ओर विशेषताएं हमारे नेत्ों का विषय हैं॥ 

कु 


इनसे अतिरिक्त ये पदाथ भी नेत्नों का विषय होते हैं। यहां 


एक घोड़ा है, वा दप्त घोड़े हैं, इत्यादि सेरूपा ( गिनती ), यह 
जे कह. (७ कक कर जे ३ (०७ 
दोनों ईंट आपस में संयुक्त हैं, इब्रादि संयोग, यह दोनों ईटे 


का 


अलग २ हागई हूँ, इयादि विभाग, यह उससे परे है, यह बरे 
इस प्रकार अन्वशरू, यह वस्तु लहिउब है, इस प्रकार स्‍्ने 
बहन वाल हूं, इस प्रकार दब, यई छोटी है, यह बढ़ी 
है,इस प्रकार परियाणं भी नेत्रों का विषय है। नेत्रों से देखने योग्य 
. वस्तुओं के सम्बन्ध भी नेत्रों का विषय होते हैं। जैसे रूप और द्रव्य 
का सम्बन्ध क्रिया भी नेत्रों स देखी जाती हे,दौड़ते हुए घोड़े का 
दोहना भी प्रयक्ष दी खता है ॥| 
नेत्रों से किसी वस्तु के प्रसक्ष करने में ये नियम पाए जाते है । एक 
तो यह कि उस वस्तु पर प्रकाश पेड़ रहा हो । रात का समय है,घर में 
दें।पक्र जछ रहा है,घर की सारी वस्तुएं नेत्रों से दीखती हैं । दीपक 
बुझा दो,का३ बह्तु नहां दीखेगी,क्योंकि वे प्रकाश में नहीं रहीं । 
तुम बाहर जाकर प्रकाश में खडे हो जाओ, और अन्दर अन्धरा 


री 
भे 
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प्रकाश वस्तुओं पर चाहिये, न कि तुम्हारे ऊपर । अच्छा तुप 


अन्तरे में चछे जाओ, बाहर की वस्तुओं पर दृष्ठि डाछो, जो 
प्रकाश में हैं, सब दीखती हैं, क्योंकि प्रकाश में हैं ॥ 

दूसरा यह कि हमारे नेत्र ओर द्रव्य वस्तु के मब्य में कोई आड़ न 
हो। हम से दो फुट के अन्तराऊहू पर हाथी बन्ध। है.है भी दिन के 
प्रकाश में, पर हमारे ओर उपके मध्य में दीवार है। हम इसे नहीं 
द्खत | अन्धर भें घड़ क अन्दर दापक जकू रहा ई, हप घड़े 
को नहीं देख सकते, क्योंकि जिप भाग पर प्रकाश पड़ रहा 


है, वह हमारी आंखों के सामने नहीं, आड़ में है ॥ 
वीसरा यह कि द्रष्ठव्य वस्तु अपन देखे जाने की सीया 
के अन्दर होनी चाहिये। खुल मेदान में, जहाँ आंखों के सा- 
मेने काई रोक नहीं,वहां भी आते द्र पह्ठी वस्तुएं दिखलाई नहीं 
देवीं, वे ही थोड़ी दूर ओर आगे बढ़ने से,जब दृष्टि की सीमा में 
आजाही हैं, तो दींख पड़दी हैं, वा द्रबीक्षण लगा कर 
जब दृष्टि की सीमा को बढ़ा दिया जाता है, तो दीख पड़ती हैं। 
यह दृष्टि की सीमा पदार्थ के स्वरूप पर निर्भर रखदी है, जितनी 


कु 


'स्थूछ बस्तु हो उतनी ही उम्के दृष्ठिगोचर हो सकने की सीमा छम्बी 
होती है। चेडूड पक्नी आकाश में बहुत ऊचा उड़ जाता है, पर वह 
एक घीछ भी ऊंचा नहीं जाता, कि हांष्ठ की स्रीया से परे हो 
जाता है। सूप प्ाथवी से ने करोड़ तीध् छाख मल की द्‌ 
पर हैं, ता भी वह दृष्टि की सीमा के अन्दर है! 

.. यह याद रखना चाहिये, कि दृष्ठि की सीमा कारणान्तरों 
से घट बढ़ भी जाती है, नेगी आंख से देखने की अवेक्षा दर- 


पक्ष) सं दर तक दखा जा सकता ६, आर जितना उत्तम द्र- 


24 


श्ट ज्याय-परवेशिका 


बीक्षण हो, उबना ही अधिक दूर तक देखा जासकता है, दुर्घल 
नेत्रों वालों को उपनेत्र छगाने से अधिक दर तक दीखता है। 
तथा रात को दूर मैदान में एक दीपछ जछूता हुआ दीखता है, 
पर यादि उम्रके निकट आग का एक भांबह मच रहा हो, तो 
नहीं दीखेगा, क्योंकि दूसरे बड़े भक्राश में उमका छोटा प्रक्राह्ष 
पाव पड गया है, पर यदि तुम उप्चके निकट चछे जाओ, तो 
फिर दिखछाई देगा, अथाव्‌ अब भी वह दृष्टि का अविषय 
नहीं हुआ,पर उसकी सीया घट गई है । इसी कारण से दिन को 
तारे नहीं ढींखत, ओर चांदती रात की अपेक्षा अन्धरी रात 
पं अधिक दीखते हैँ । इसी पकार उनाइ में एक छोटी सी झाड़ी 
दूर से दृष्ठिगाचर हो जाती है, पर बहुत से दक्ष उ्तके निकट 
हां.दो उदना दर से दृष्ठिगोचर नहीं होती । यह नेत्र का विषय हे ॥ 
अब त्वचा का विषय कहते है । अदमूत स्पर्श त्वचा का 
विपय है, पर बा दूमरे इन्द्रियों की नाई शरीर के एक देश 
में ही नहीं, अन्दर बाहर सारे श्र में ज्याप् है, अब एबं हम 
स्पर्श सारे शरीर से अनुष्व कर सकते हें,और शरीर के अन्दर 
भी स्पक्ष का अनुभव करते हैं, ग्रीष्य मं घाम से आकर शीवल 
जश्न पीने पर अन्दर उतरते हुए जल का अन्दर छीव स्पश 
अनुभत होता है, इसी तरह अधिक उप्ण दूध वा चाह का इष्ण 
स्पश भी प्रयक्ष अनुभव होता है ॥ ल्‍े 
स्पश की समानता आर विशेषता भी त्वचा से प्रत्यक्ष 


ग्ती है, अथाव्‌ नर्थी, कहावन, शीतता, उष्णता आदि भी 
प्रत्यक्ष होते है । उदभूल स्पशश व छे द्ृव्व, ओर उनद्वब्यों की 
धपारताएं विशषवाएं भी खजा से प्रत्यक्ष देते है । अन्धरे में समझो 


आप का 


से ही हम गो को भी प्रत्यक्ष जान छत है।ओर गो की जो दूसरी 
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0 अत 0. हुँ 


गोओं के प्वाथ समानता ओर घोड़ों से विशेषता है, उप्तको भी 
प्रत्यक्ष जान छेते है । नेत्र की नाई ला से भींद्रव्यां की 
संख्या, संयोग, जिमाग, दूरी, निकटवा, स्नेह, दरवत्व, परिमाण, 
समवाय ओर क॒भ भी प्रत्यक्ष इते ६ ॥ 
श्रोच् से शब्द ओर उसके भेद अथात यह अव्यक्तध्वानि 
है, वा साथेक शब्द है, यह कोए का शब्द है, बा चील का 
शब्द है, यह रसीछा स्वर है, या कटुव्पनिह इत्यादि भेद प्त्यक्ष 
होते है। ओज्र से दृब्य का प्रसक्ष नहीं होता ॥ 
प्राण से गन्च आर गन्ध के भेद सुगन्ध, दुर्गेन्थ, आदि 
प्रसक्ष होते हैं | प्राण से भी द्व्य का असक्ष नहीं होता ॥ 
 रसना से रस ओर उप्के भेद खट्टा मीठा आदि प्रसक्ष होते 
हैं। रखना से भी द्रव्य का प्रसक्ष नहीं होता ॥ 
पन से ज्ञान इच्छा द्ष प्रयथतत ओर सुख दःख का अनुभव 


कप किक, 


वा हे॥ क्‍ 

निर्विकेय और साविकृपक प्रत्यक्ष-मसन्ष दो 
प्रकार का ढोता है, एक निविकटपक दंशरा छ्ाषिकतपक। 
 पहल्के किसी वस्तु का निर्विर्वक ज्ञान होता हे,पीछे संविकरपक 
होता है, निर्वकरपक वस्तुमात्र का ज्ञान होता हे, जिसका हम . 
कोई विशेषनाम नहीं रख सकते, जेस दूर से क्रिछ्ती वस्तु को 
देख कर पुरुष कहता है, कि वह कुछ है । पीछे जब दृष्टि को 
जमा कर देखता है, तो कहता है, कि काई पछ है । यह विशेष 
ज्ञान सविकल्पक हे । ओर अधिक दष्टे जमाता है, तो कहता 
हैं, के गो चर रही है, इत्याद सब सावेकल्पक ६ । इस तरह 
दूर में तो निविकृरपक और सावेकत्पक का भद प्रतात हा 
जाता है, पर निकट की वस्तुओं में प्रतीत नही होता, हम अपन 


हे क्‍ ५ | 
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पास खडी गो को देखते हैं, तो यह नहीं जानते, कि हमने गो 
जानने से पहके वे सब वस्तुएं देखीं, जिनके सम्बन्ध से हमने 


हे जा आह 


इसका गा साम रकखा है । पर हूँ एस हा, क्याक ज्ञान के 
उत्पात्त का (नयपभ्र यह है, क्‌- 


जो विशिष्ट ज्ञान होता है, वह विशेषण ज्ञान ओर विशेष्य 
ज्ञान के पीछ होता हैं ॥ 
जस दण्ड ओर पुरुष को हम पहले अक्ृग २ देख कगे, तब यह ज्ञान 
होगा,कि यह दण्डी पुरुष है,दण्ड ओर पुरुष को अछगरदेख बिना 
दण्ड-वाला ज्ञान पहले ही केस हो सके, क्योंकि इसमें दण्ड ओर 
पुरुष का सम्बन्ध प्रतीत होता है, दृण्ड-चाछा । ओर सम्बन्ध 
का ज्ञान तब होता है, जर॒सम्बन्धियों का ज्ञान हो जाए । 
सो जब दण्ड ओर पुरुष का अछग २ ज्ञान हो चुकता है, तथ 
दण्ड-वाला यह ज्ञान होता है। यहां 'दण्ड'विशेषण है,पुरुष!विशेष्य 
है । दण्ड का ज्ञान विशेषणज्ञान, ओर पुरुष का ज्ञान विशेष्य 
ज्ञान है, उसके पीछे दण्ड-वाला पुरुष यह विशशेष्ठज्ञान होता है। 
इसी प्रकार यह गो है। यह जो प्रतीति है, यह भी विशिष्ठज्ञान 
है, क्‍योंकि इसमें एक तो सामने स्थित जो व्यक्ति है, उसकी 
प्रतीत ह, ओर दूसरा उस व्यक्ति की जो गोओं के साथ स- 
मानता है, उसकी प्रतीति है, तभी हमने उसे गो कहा है । सारी 
गोओं के साथ समानता उसके अगों, अगों की बनावट ओर 
स्थिति की है। यह पहछे भासचुरे हैं, तब गो प्रतीति हुई है। 
ठाक जप्त दर से दखने भे प्रताते हुए थां,वेस ही यहाँ ' गो ! यह 
सविक ल्पक प्रतीति हुई है, किन्तु हुई इतनी शीघ्र है,कि निर्वक 
टपक प्रतीति का पता ही नहीं छगा, कब हो गई । पर हुआ पहले. 


बिक 


निर्विकलंपक अवश्य हैं, क्योंकि नि|वकल्पक के बिना सविकल्पक 
है। हो नहीं सकता ॥ 


प्रत्यक्ष-प्रकरण छ्‌ 
४ कि आओ जब हम कोई वस्तु देखते 8, तो अनुभव करते 
सास || हैं पर जब हम देख चुके हैं, तो फिर उस वस्तु. 
के सापने न होने पर भी जो उसका स्मरण आता है, यह स्मृति 
है। अर्थात्‌ साक्षाव देखना अनुभव्‌ है, ओर निरा स्परण 
करना स्माति है। जसे आंख से देखना अनुभव है, ऐसे ही 
कानों से घुनना, घाण से सघना, त्वचा से छूता, जिह्ना से 
चखना भी अनुभव है, ओर सुनी, सघी, छुई ओर चखी वस्तु 
का स्मरण स्मृति है। बन से छुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयज्ञ ओर 
ज्ञान का साक्षाव करना अनुभव है,ओर साक्षाव जाने का फिर 
स्मरण करना स्माति ई ॥ 
स्मृति फी ! दम जो अनुभव करते ६, उसका सेस्क्रार हमारे पन 
उत्पात / पर पह़ जाता है, वह संस्कार टिका रहता है, उससे 
फिर स्घृति होती है। इस संस्कार को भावना कहते हैं ॥ 
प्रक्ष-पहले देखना ओर फिर स्मरण करना ये दोनों बातें 
तो अनुभव सिद्ध है, बीच में एक मावनारूप सेस्कार मानने की 
क्या आवश्यकता हैं ! 
उत्तर-याद पस्क्ार न परान,ता रुघ ते का कारण क्या हो गा ! 
भ-स्थाते का कारण अनुभव होगा 
उत्तर-अतुभव नै।सन्देह कारण है, क्योंकि बिना अनु 
भव के स्,णाते हो नहीं सकती, पर यह भी तो बताओ, कि 
जिसको देखे कई वर्ष बीत गए हैं.उप्का स्मरण अब केसे करते 
हो । वह अनुभव तो इस समय तक नहीं चछा आता, अब नो 
स्माति हुई, उसका कारण वह अनुभव केसे हुआ ! इसक्िए यह 
जानो, कि अनुभव जो हुआ, उसने संस्कार उत्पन्न कर दिया 
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था.वह सेस्कार झूव तक बता रहा है,उस संस्कार से यह स्थाते 
उत्पन्न हुई है। भेस कोई पुश्ष व्याख्यान देता है, वा गाता हैं, 
तो इसके व्याख्यान वा गान को ठबे पर अकित कर छेते हैं, 
फिर झब जाहते हैं, फोनोग्राक पर €श तवे को चढ़ा कर वह 
व्याख्यान वा गान छवयों का त्वों छुम केसे हैं। ठीकू इसी सरह 
जो कुछ इय अशुभव करते हैं, उसके चिन्ह पन पर पड़ जो हैं, 
वहीं सेस्‍्कार हैं, एस सस्डारों से फिर बेसा ही ब्वान दिन देख 
उत्यन्न होता है, यही स्थृति है। वदि तने पर सेह्क्ार न पढ़ते, 
तो फिर इस हप्त ब्या्यान बा गान को ने सुन सकते, इग्ी 
तरह यदि मन पर सह्कार ने पहले, तो फिर हम उस देखी 
पर्चु को कदी स्मरण गे झर सकते ॥ 

प्रश्न-मच्छा, स्मृति यदि इन संस्कारों से उत्पन्न होती है, , 
तो सरकार पढ़ जाने के पीछे स्मृति होती दी क्‍यों नहीं रहती ! 

इसर-नृपकिए, कि संस्कार अपने शाप ही स्मृति को 
उत्पन्न नहीं करते, उनको एूइू सहायक की अपेक्षा होती है, 
जैसे तवे के संस्कार मी अपने आप शब्द को उत्पन्न नहीं करते, 
जब तक कोई उनको मशीन प्र रख कर मशीन न चलाए । 

प्रश्ष-वह सहायक कोन हैं ! 

उत्तर-वे सहायक कई हैं, जेसे ध्यान देना, ध्यान देने से 

| हुई बात स्मरण आजाती है । क्रम होना, जिन वस्तुओं 


हि 
में एक दूसरे के पीडे होने का क्रम पाया जाता है, उनमें एक 
के 


कु 


आर र्ट्धाक का पहछापद बॉलन स॒ क्रम) अगछ हे पदा का 


प्रयक्षन्प्रूरण ४३ 
स्परण आता माता $ | सबेरें उठकर शोच, दातून, स्नान, 
सन्ध्या आदि का, जिस क्रम से णो किया करता है, उम्ती ऋष 
पे उसे एक के पीछे दूसरे का, स्मरण शाता जाता है। चिरइ- 
मालिक अपनी वस्तुओं पर को बिन्ह कर देते हैं, इनसे उन 
वस्तुओं था उनके माकिक्षों का स्मरण आज्ञाता है। सो खैस ये 
ध्यान, क्रम ओर चिन्ह, ध्शति के एत्पश्न करने में संस्कार के 
सहायक हैंइसी जकार और थी कई सहायक हैं,जिन में से मुझय 
सहायक सम्बन्ध है । एड सम्दन्बी के जानने से दूसरे का 
स्परण होता ह। दो प्ायियों में से एक को देखका दध्तरे का 
हपरण होता है, पिदा को देखकर ध्रृत् का, पुत्र को देख कर 
पिता का, घूप को देखकर अप्निका का स्मरण होता है । 
ये फितने सहायक हैं, ये सब ए्ृति करा देते है, हलकछिए इनको 
स्मारक कहते है,भोर सोई हुई स्थाधि को जगा देते हैं, ६५४ छिए 
उदबोधऊ कहते हैं। सो यह शारो, कि जनुपव के जदत्तर 

ने पर प्स जमुभग लो के प्रस्कार पहले हैंस्थुति इत शरूक्ारों 
से. ६! होती है, पर होती तव इ,छव कोई एदृबोघक शिक्षद्वा है ॥ 
सेस्कारो | अभश्याप्त से संस्कार हृह होत हैं, और जितने सेस्कार 

इढ़ता !हुढू हाँ, उसनी ही स्पृत्ति झ्टपृट होती ६. इसी छिए 
किमी बात को याद रखने के छिए इसको घार २ इहराने के 
शरावद्यकदा होती है ॥ 
सस्‍्छते की | निविकृत्पक प्रत्यक्ष के सिबाब हान के सारे भद 
महिमा / प्रश्नेद स्ति पर निर्भर रखते हैं, बजे को पहछेपहछ 
बश्तुओों का निर्विकृस्पक ड्रान डोबा है। वह आांद्धों से रुप 
देखता है, पर उसको बह श्वाव नहीं होगा, कि बह रुप छिल्ली 
पस्तु का है। छक्के छिए वर्ष ब्गें रा कोई गरेद नहीं शेश, 





४२ ... स्याय-प्रवेशिका 
इसी तरह जो वस्तु उमरके शरीर से स्पर्श करती है, उसका भी 
बह स्पशपात्र अनुपव करता है, उम्तको यह ब्वञात नहीं होता, 
कि यह स्पश किसी वस्तु का हे | उसको यह भी विदित नहीं 
होता, कि मिप्तकों मेंने आंखों से देखा था, उसी का स्पर्श 
कर रहा हूँ । इसी प्रकार सारे इन्द्रियों के विषयों का अनुभव 
करता है । पर हरएक अनुभव के संस्कार चित्त पर पढ़ते 
जाते हैं। उनसे फिर उन पहछे अनुभवों की स्मृति होने छगती 
है । नया अनुभव ओर पूर्वक्षी स्थाति प्रिका कर पहचान 
आरम्भ होती है । पहले दिन जो रूप देखा था, दूसर दिन 
बद्दी रूप देखने पर पिछले अनुप्रव की स्पाते होजाने से उसको 
पहचान लेता हे#।इस पहचान के कारण वह एक भकार क रूप का 
दूसरे प्रकार के रूप से भेद जानता है।इसी प्रकार स्पर्श आदि में 
पहचान उत्पन्न होती है। पहले तो इप्त प्रकार अछूग २ इन्द्रियों 
के विषयों की अछग * पहचान होती है, फिर जब आंखों से 
देखी वस्तु उपर शरीर को आकर कछगती है, ओर बार २ ऐसा 
... होता है,तब उप्तकों रूप ओर एप का एक वस्तु में होना भतीत 
. होने छगता है, ओर उसकी पहचान ओर भी बढ़ जाती है। 
_ अम्धेरे में घाता के स्पशपात्र ते इस पहचाने हुए स्पश की स्माते 
आजाती है, और वह माता को पदचान छता है, इमी तरह 
चांदने में निरा दखकर #। प:चातद अल है । पहचान हरएक 
स्मृति के सहारे पर होही ६ | पहचान पढ़के सामान्यप्ती होती 
है,फिर धीरे २ हरएक वस्तु की जिशेष पहचान होती हैं । पहले 
*# यह नहा ज्ञानना साहय, थक दुघर हा बदन हां पश्चान 
लता ६) यह कदन फा द्गप्रात्र दे, आभप्राय यह हूं, ।कछ पछाल 


अजुभवा की रखात आर तत्सहश नया अनुभत मलने से दा पहु- 
खान दान व्गता हू ॥ 





भत्यक्षन्त्रकरण ४५ 


. हरएक स्त्री बच्चे को पाता ही प्रतीत होती है, फिर बह अपनी 
गाता को दूसरी स्त्रियों से अछग करके पहचानने छगता है। 
साथन्य पहचान सामान्य धर्मों के ज्ञान से ओर विशेष पहचान 
विशेष घर्पों के ज्ञान से होती है। पहचान से आगे जल्‍दी ही 
बच्चा अनप्रान भी करने लगता है, जब पाता के शब्दमात्र को 
छुनकर इधर उधर ताइने छगवा है,कि उप्तकी माता कहां बोछ 
रही है, तब वह अनुभान से काप छेता है। इस अनुपान का 
सहारा भी स्प्ृति ही है ! पहले जो उसने पाता का शब्द बाइर 
पुन कर पहचान लिया है, बेगे शब्द को सुनकर उसे मावा 
का स्मरण आकर यह अनुपान होता है,कि यहां भेरी पाता है । 
थूक में भी स्एति ही कारण होती है। किसी दूरी स्त्री को 
बच्चा माता इसलिए समझता है, कि माता के समान आकुति 
देखकर उसे झट प्राता का स्मरण आजाता है। फिर भूछ का पता 
भी स्मृति ही दिछाती है। उसके चेहरे को देखकर'यह मेरी पाता 
नहीं है? यह ज्ञान इसालिए होता हे.कि माता के चेहरे की स्मृति 
होही है, ओर बह हहिविषय का चेहरा स्माति विषय के चेहरे 
के तुल्य नहीं-होता है । हमें जो भूछ होती है, घृगवष्णा को 
जल सपन्न केत हैं, यह भी जल की स्पमति से होती है। संशय 
भी स्पाते से होता है, जब बच्चा कई बार माता के समझने में 
भूछ करता हे, तो फिर उसे दर से किसी स्त्री को देखकर 
संशय ईसा है, कि यह मेरी बाता है, वा कोई और है । यह 
संशय इसलिए हुआ हैं,के कई जार उसका ज्ञान रूच्चा निकका 
है, ओर कई बार भूछ निकली है, अब सच्चे ज्ञान और भूल 


दोनों को स्पराते हो आने से संशय हो गया हु। संशय के पींछे 
जो नि*ुचय होता है, बह इस प्रकार होता है, कि पहले संशय 


४६ नया य-प्रव शिका 
हो सामान्य धर्म के देखने से हुआ था, पद सेशय विशेषध्म के, 


&%५ 


देखने से ही मिट सकता है, इसछिए सेशय को मिदाने के लिए 
पहले विशेषय३ की स्माये होती है,फिर उप्र विशेषधर्भ को दें 

कर निःचय हो जाता है| शब्द से जो अर्थ की मतीति होती 
है, बढ़ शब्द थथ्थ के सम्बन्ध की स्थाति से होती है। हंस प्रकार 
निर्वेकरक प्रत्यक्ष मुझ्य अनुभव है, उपके संस्कारों से स्पादे 
उत्पन्न होती है , और फिर ह्थाति के छड्ारे पर ड्वान के अनेक 


प्रभेद हो भाते हैं, जिनडा सेक्षित्त बणेन ब३ हैं-- 

क्वान के दो भेद | ज्ञान के दो भेद पूर्व करे है, भनुमब और 
भजुभव ओर स्वृति | पाते । संस्द्ास्माव से जो ह्ञान उत्पस् 
होता है, वह र्पाति है, दमरे सभी ह्वात अनुभत्र कहछूते हैं ॥ 
मजुभव के दो भेद । अनुपव के दो भेद ई-प्रत्यक्ष भोर परोक्ष 


| 


प्रस्यक्ष भार पराह्व 


कु 


हंद्रयों से जोर इन से मसाक्षात करना 
प्रत्यक्ष अनुभव है, शत रूप का देखना ईत्वादे | जनुपान 
प्रेबा शब्द के द्वारा घानना पराष्ष अनुभव ऐेता है । जगु- 
पान से जमे घूपष को देखरूर जआग्गि का ज्ञान, शब्द से लैसे 
'आज नदी में नबाह आई ३? घुन कर बाढ़ क्वा ह्वञान। इनमें से 
प्रत्यक्ष भतु भव का बर्णन बह हो रहा है । परोक्ष अनुभव का 
छब्िस्तर बर्णन आगे आएगा।ओ 

अलुभव के दो भेद्‌ | अनुभव के दो भेह कह हैं, भत्यक्ष 
यथाथे भोर अयथाथ | और परोक्ष । थे दोनों ही हो २ प्रकार 
के हात है। युथाथु भार अयधथाथु ४ब्ा अनुभव चाह प्रत्यक्ष 


हो वा परोक्ष यथार्थ अनुभव कहकाता है,मुठा अनुभव चाहे प्रत्यक्ष 
हो, था परोक्ष, अयथाथ कहछाओा है। जैश्ले रशह्टी के रहही देखना 


प्रत्यक्ष-अकरण है 


सच्पा प्रत्यक्ष है, रसस्‍ली को माँग देखता, बा संदेश में पढ़ जाना 
झूठा प्रत्यक्ष है। ओर घृष को देखकर आगेब का अनुभान करना 
सच्चा परोक्ष है, ओर कुदर को देखकर अग्नि का अनुमान 
करना झूठा परोक्ष है | इसी पकार आप्त पुरुष के कहने से 
जो शान होता है, वह सच्चा परोष्त है, ओर अनाप्त पुरुष के 
झहने से शो जान होता है, वह झूठा परोक्ष ह। इस प्रकार सभी 
अनुभव यथाथ और अययथार्थ दो प्रकार के शोढे ह ॥ 
स्थाते के दा भेद ।सघुते भी दो प्रकार की हं, यथाथ ओर 
यथाथ आर अयथाथ ) |, बशार्थ । स्पृति अनुपव के अधीन होती है, 
इसलिए यथाय अनुमव से यथार्थ स्मृति होती है, मोर अययाये 
से अयथार्थ | पर अनुभव यथार्थ भी हो, तो भी स्एपाते में भूल 
हो जाती है 


सयथाथे भनुभव के वो] अपथार्थ अनुभव के दो भेद हैं, भ्रप्त 
सेद्‌ श्वम्त आर सरशाय झोर लशप । पझ्ृन्झ ध्ह्तु को अभ्य 
वस्तु समझना, वा अन्य प्रकार की वस्तु को अन्य प्रकार को 
वस्तु समझना श्रम है। जेने रस्सी को सांप, सीप को चांदी, 
ओर परुस्थक की किरणों को जछू समझता श्रम है। यह अन्य 
बस्तु को अन्य वस्तु समझदा है । तथा रात के मन्द प्रकाश में 
लाऊ वस्त्र को काछा समझना, और भेघों के चलने पर चन्द्र 
को चलता हुआ, और भ्रेघों को अचछ समझना श्रम हे । यह 
अन्य प्रकार की वस्तु को अन्य प्रकार की वस्तु सम्झना है,श्रम 
जैसे प्रत्यक्ष थे होता है, वेखे परोक्ष अमुभव में भी होता है । 
जप कुहर को देखकर अग्नि का अनुमान कर छेना, वा किप्ी 


किक. 


से सुनी झूठी बाव की सच मान लना ॥ 


इंट न्याये-मर्वेशिका 
संशय-एक निश्वय न होने का नाप्र संशय है। जैसे 
. यह रस्प्ी है, कि सांप है । यह सींप है, कि चांदी है । यह 
छाल हैं, कि काछा है । यह चढ है, कि अचल है। इत्यादि 
सब संशय हैं ॥ 
प्रत्यक्षपंशय की नाई परोप्तसंशण भ्री होता है । जप 
पदिचम से काछी घटा तो उठी है, न जाने दृष्टि होगी,वा नहीं, 
तथा उसने कहा तो है,में जाइंगा,पर क्या जानें ज! एगा,कि नहीं ॥ 
संभावना-शम्भावना उस संशय को ऋहते हैं, जिसमें 
एक कोटि प्रवक्त रहती है, जेसे आज प्रेरे भाईं के यहां आजाने 
की सम्भावना है। भयव! बीस विस्वे प्रा भाई आज यहां आजाएगा। 
अनध्यवसाय-यह क्या है, एसे चिन्तनमात्र का नाम 


अनध्यवसाय है। यह कोनसी नदी होगी, यह कौनसा पक्ती है 
इत्यादे । यह नामबिशेष का जो निश्चय न होना है, यह अन- 
ध्यवधाय है ॥ 

स्वप्न-स्वप्न भी श्रम का भेद है । मन में एक ऐसी 
शक्ति है, कि जब बाह्य इन्द्रिय काम बंद करदे, ओर पन का 
करता रहे, तब जो २ संस्कार उद्॒ु द्व होते जाते हैं, पन के सामने 
वे प्र्यक्षदद भासने छगते हैं, अन्धरे में भयभीत पुरुष की आंखों. 
के सामने भयानकरूप बनने छगते हैं, कामी क्रोषी के सामने 
उनकी प्रवक्त वासनाओं के अनुप्तार रूप बनने छगते हैं, उन्माद 
रोग भ॑ ऐप हो रूप बनेने लगते हैं, ठीक इसी प्रकार स्वप्न में 
. भी मन के सामने रूप बनने छगते हैं। मानसथोग (हिप्नोटिड्य)। 
में भी सी प्रकार मन के सामने रूप भासने छूग हैं, ऐसी 
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अवस्थाएं होती तब हैं, जब बाह्य इन्द्रिय अपना काम बेद कर 
देते हैं, ओर या तो जागो मीटा होता है, या गहरी नंद नहीं 
होती, उस अवस्था में संस्कारों की प्रबछता से मन स्वयं वेसे 
रूप ध्यान से रच कर अनुभव करने ऊगता है। स्वप्न में जो 
विषय दीखते हैं, वे विषय होते नहीं हैं, किन्तु संस्कारों के बछ 
से भासने छगते हैं | मन में यह एक शक्ति है, कि वेग से उठे 
संस्कारों से उसको वे वस्तुएं भासने छगती हैं, पुत्रमरण से 
धोकात॒र भाता के सामने जाग्रत में ही पुत्र का आकार बनता 
. रहता है, ओर उसके आने जाने बोछने के भुकेवे पड़ते रहते हैं। 
यह पसब संस्कारों का प्रभाव है। अतएव स्वप्न भी मानस श्रम 
है, मानस अयथार्थ अनुभव है । ऐसा भी होता है, कि जब 
स्वप्न में पहले किसी को देखकर स्वप्न में ही पीछे उसको स्मरण 
भी करता है, के भे उसका देख आया हूं, वा उम्ती के भाई 
को देखकर कहता है, कि तुम्हारा भाई वहां मिला था इत्यादे 
स्वप्रहष्ठ वस्तु के स्मरण को स्वप्नान्तिक कहते हैं, स्वप्रान्तिक 
ध्वप्तरष्ठ की स्टाते होती है, अनुभव नहीं । कई आचार्य खप्म 
को भी स्पाति ही मानते हैं, जिस में कि संस्कारों के वेग से 
स्प्वाते के विषय प्रत्यक्षयत्‌ भासते हैं ॥ 

प्रश्न-खप्न में तो ऐसी बातें भासती हैं, कि जो जाग्रव में 
कभी देखी नहीं होतीं । जेसे सौंगों वाछा पुरुष, कच्ची सड़क 
पर चछती हुई ट्रेन, अपना आकाश में उड़ना इत्यादि, फिर यह 
क्योंकर माना जाए, कि स्वप्न संस्कारों से ही होता है, क्योंकि 


बह ७ 


जब सागा वाला पुरुष कभा दखा है नहीं, ता उसके सरकार 
कस उत्पन्न हाग ॥ 


उत्तर-स्वप्त संस्कारों से ही होता है, यह निःसंदेह है । 


८७७ न्याय-पवश्षिका क्‍ 
सम्पान्ध को कभी रुप का स्वप्न नहीं आता,बह स्वप्न में भी टटो- 
छता है फिरता ई । हो खप्न शेता,वो संस्कारों के द्वारा ही है, 
अतएव अनुभव की हुई वस्तुओं का ही शोता है । किन्तु स्वप्न 
प्रें विशेक बुद्धि काम नहीं करती, इसालिए सम्बन्ध का व्यसय 
भाषवा है । लधे विष्णुमित्र को बनारस में देखा, ओर राम- 
शरण को पेशावर में, अब स्वप्न म॑ दोनों को छाहोर में अपनी 
. बठक में देखता है।यहां देखा हुणा काहार भी है,अपनो बंठक भी 
है विष्णुमित्र आर रामशधरण पी ६इसाहइए इस अश मे स्न्न धर्कारा 
के अनुवार ही है। हां उनके सम्पन्ध भें उछट पकट हो जाता 
है। विष्णमिनत्र ओर रामशरण को ने कभी इक देखा था, न 
छाहार में देखा था । बस यह सम्बन्ध उछठ एलट होकर भास 
. गया है, किन्तु जासा वही कुछ है, णो कुछ देखा हुआ ह । 
कू इसी प्रकार गो के सिरपर सांग देखे हुए स्वप्न में पनुष्ण 
के सिरपर भास जाते हैं, पक्षियों का उड़ना देखा हुणआा स्वप्न 
में अपने में भास जाता है। बह इसलिए होता है, कि स्वप्न में 
विवेक बुद्धि काप नहीं करती । अतएब मनुष्य का संस्कार 
जागते ही यादे सींग का संस्कार उद्दुद्ध हो जाता है,तो उसका 
सम्बन्ध मनुष्य से जुड़ जाता है,ओर जो एसा करने से रोकती 
बह विवेक बुद्धि पहले ही बंद हो चुकी होती है, इसलिए ऐसा 
अनेक का मेल कर देता है। रपप्न में तो यहां तक विबेक का 
अभाव होता है,कि जिम बस्तु को पुरुषने पहले मनुष्य देखा है, 
वही थोड़ी देर में भेडिया दीखने छगती है । ओर एक पुरुष ने 
# अपना स्वप्न यह बतझाया, कि स्वप्न में एक पुरुष मर गया, 
 उप्को आग्रे मं जलढाकर जब ४ छोटा आरहा था, तो बह्दी 
पुरुष सुझे मागे में मिछा ओर मेंने उससे बातें कीं । जाग्रत 
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में कभी ऐसी बात मानने को बह तस्यार न होता,जिस पर स्वप्न 
में कोई शक ने हुई, बस इस विशेक के अभाव से संस्कारों 
द्वारा भासी वस्तुओं झा सम्बन्ध ही छछट पछठ होता है ओर 
कुछ नहीं ॥ 

.. समृहाहम्बनज्ञान जब अनेक पदाय इक साथ भा 
जाते हैं, तो इस ज्ञान को समृदाजम्धनज्ञान कहते ६ । जेसे एक 
ही श्रेणि ५ एक साथ खड़े हुए दम लइ॒के रुझ हो दाष्ठ मदख, 
तो यह समूहकम्दन हान है॥ क्‍ 
प्रत्यक्ष में भूल कहां दोती ) न्याय का छाप्र है, मुझ से बचाना । 

दे ओर क्‍यों दवीती ईं | सो प्रद्धव्त में यू से बचने के किए 
पहछे इस बात का पता छगाना चाहिये, कि भूछ कहां शोती 
है, ओर क्यों होती है। इसी बात के समझाने के दझ्लिए प्रसक्ष 
के भेद प्रभेद दिखकाएं हैं ॥ 
पूष कआए हैं, कि प्रशक्ष के दो भेद हैं, निर्षिकल्पक 
ओर सविकृल्पक । मुझ निर्विकृल्यक में नहीं होती, सविकर्पक - 
में होती है। सामने एक सोप पढ़ा था, उस पर हि पढने से 
गो उस बस्तुमात्र का ज्ञान हुआ, बह निर्विकर्पक है, जोर बह 
सब हे। उसको शो सींप समझा सह भी साविकृल्पक है, और 
ज्ञो चांदी समग्या, यह भी सबिकल्पक है| सीप समझना यथाथे 
ज्ञान है, भर चांदी समझना थुछ है। बह बुरु क्यों हुई ! इसका 
इतर यह है, कि सीप था थांदी को चमक में बहुध कुछ प्ता- 
नता है, भोर कुछ विशेषता भी ६ । दूर से ढुद्ध टुकदे को 
चपक देखी, यह चमक चांदी को भी हो सकती है, भार छाप 
की भी हो सकती है, अब यादे इस चमक को देखकर स्ीपष 
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- ६ न्वाप-अबे शिका 
ओर चांदी दानों के सरकार जागपढ़े, तो हमें संशय उत्पन्न 
हो जाएगा, कि यह चांदी है, दा सीप है । यह संशय सीप॑ 
. और चांदी दोना की स्मृति होकर हुआ है, प्रयक्ष अभी न 
 सीप हुआ हैं, न चांदी । अब यह संशय तब पिटेगा, जब दो 
में से एक का विशेषधम अस्नक्ष हो जाएगा । अथोत जब हम 
ध्यान छगाकर वा निकट जाकर उम्त चमक की विज्षेषता देख- 
हछंगेगा उस टुकड़े की बनावट थे चांदी की बनावट की विशेषता 
देख लेंगे तो सेशय मिट जाएगा,ओर निश्चय हो जाएगा,कि यह 
सीप है । वस्तुतः पहले हमने चमकने बाछी वह्तु देखी थी, अब 
: सीप देखा ६, पहले सीप नहीं देखा था| इस प्रकार तो संशय 


किक, 


होता, और ।मेटता हैं। पर यादे उस समान चमक को देखते 
ही छालच से वा किसी अन्य क्वारण से चांदी के संस्कार 
गे, साप के सरकार जागेंही नहीं, तो सेशय नहीं होगा, 
. भू हो जाएगी, संशय हो इसलिए नहीं होगा, कि चांदी 

सिवाय और ।केसी का संस्कार ही नहीं जागा, ओर भूछ इस 
किए हागा, कि अभी तक चांदी का विशेष धम नहीं देखा, 
यायों कहों, कि अभी थांदी नहीं देखी, पर ध्यान मो चांदी 
का हां आया हैं, इसने उसको चांदी देखने से पश्छे ही चांदी 
मनबालिया ४, ओर मनुष्य झट कृह देगा है, कि वह चांदी 
पड़ी है। हसी तरह हरणक सूंछ को सपझ्नो । एक छेबी पवक्धी 
 बरतु भूम पर पड़ा देखी, वह रस्सी भी हो सक्ृर्ती ६, स्थाही 
के घार भा हा सकता हैं, सापि मी हो सकता है, १९ भभथ के 
कारण स्पाते साँप की ही हुईं, ओर वही मान किया । बस्तुतः 
दखा न अभा सपि हैं, न रश्सी, न स्याही की धार | जो कुछ 
देखा हैं, वह इतना मान्र है, जो तीनों का सांझा धर्म हे, इसो 
हक याद तीना का स्तरण आजाए, तो लेक्षय हो जाएगा, 
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ओर वह तब मिटेगा, जब इन तीनों में से जो बर्तु है, उपका 
विशेष प्रकक्ष तो जाएगा, भथोव बस्तुतः वह वस्त विशेषरुप 
से उसी समय ही देखी भाएगी। भृूछ की निश्वतति भी विशेष 
दर्शन से होती है । जब्र निकट होकर रस्सी की विशेषता देख 


ऐप पा 


छेता है, तो मुछ दर हो भाती है | तब पुरुष भानता है कि 
यह सांप नहीं है, एसा बानने का नधषज्ञान कहते ६, 
इस ह्वान से बह पहला ब्वान-नके यह सांप ३” बाषत हो 
जाता है । सो भूछ का निश्चय इसी बाघ ज्ञान से हांता है, 
जब तक बाघ ज्ञान न हो, भूछ नहीं दूर होती । पर यादि बेसी 
ही दूधरी वस्तुओं का भी स्मरण आज्ाए, तो भूछ संशय में 
परिवर्तित हो जाती है, जेसे रस्सी को सांप समन्ञा, पर बाघ 
तान होने से पहके ही रस्सी का स्परण आगया, तो फिर 
संशय हो जायगा, कि यह सांप है, कि ररुसी हे, अयबा न 
जाने रस्सी ही हो । पहले रस्सी में सप का भ्रम होना, ओर 
फिर थोही देर में रस्सी वा सांप का संशय हो माना भी इस 
बात को प्रकट करता है, कि अभी तक इमने सर्प रा कोई 
विशेष धर्म नहीं देखा था, यदि विश्वेष धर्म देख लिया होता, 
तो कभी संशय हो ही न सकता, क्‍योंकि सेशय सामान्य धर्म 
के देखने से होता है, ओर बिशेष्‌ धर्म के देखने से मिट माता 
है। जैसे पुरुष ओर खम्मे का सामान्य धर्म यह है, कि दोनों 


७. पड 


सीधे छंचे होते हैं, यह देखकर संशय हुआ, कि पुरुष है, वा 
ख्रभा है, दिशेष धर्म पुरुष के हथ ग्रुजा आभादे हैं, उसको देख 
कर संशय दूर हो गया, कि पुरुष है, स्लमा नहीं । इसी प्रकार 
रस्सी को सांप जानकर फिर पाछे जो संशय हो जाता है, कि 
कदायित रस्फ्ती ही न हो, इससे स्पष्ठ हे, कि अभी बक रस्प्ी 


का 
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ओर सर्प का जो शामान्य धरम है, छेवा टेदा होना बड़ी देखा 
था, विशेष धर्म नहीं देखा था, सो सांप देखा नहीं, मान लिया 
है। इसी तरह दून के चछते समय भा दर के हक्ष चड़से है“ 
खत हूं, बहा भी उनका चक़ज नहीं दीखता, दीखतवा केवछ 
. यह है, कि वे सामने दीखकर झट पीछे दीखने छगते हैं, क्योंकि 
ट्रेन आंगे बढ़ आती है, और हमें यह प्रवछ सेस्कार पढ़े हुए हैं, 
कि किसी वस्तु स्थान परिदर्तेन चकछने से ही ह/वा है,उन सेस्कारों 
के बस से उनको पीछेश हृटता देखकर चलना भी बान हेते हैं, 
. इप्ती किए हम उनको अपने भाने की दिशा से उछ्टादोढइते 
. देखते हैं, क्योंकि इधारे आगे बढ़ते जाने से थे ठीक हमारे बक्ूटा 
पीछे हटते जाते ६ं। बस्तुवः हम उनको चकता नहीं देखते, 
देखते उनको पीछे इटता ६। सूर्य को जो हम पूर्व से मिकेछ 
'कर पश्चिप की जोर जाता देखते हं, वहां भी सर यही है, 
हि सूये की क्रिया इम नहीं देखते, न से को ऊंचा २ होता 
देखते हैं, देखते हप केबछ इतना ही है,कि मई पहके दिखाई 
दिया है, थोढ़ी देर के पीछे बहा नहीं है, है कहाँ, पहक्के स्थान 
हैं कुछ आगे है, पहछे स्थान से आगे किस दिखला थे है ! 
परिचम में । दस इतना ही तो हम प्रसक्ष देखते हैं । पर हभारे 
प्रबक्क सैस्कार ये हैं,कि हम तभी पहियप में बढ़ते हैं,जब पश्चिम 
ही ओर चढते हैं, इन संस्कारों की प्रबछवा से हम- सूर्य को 
पूष से परिचय को जाता समझते हैं | दस्तुतः सूथे को पद्चिचय 
में झ्ञाता नहीं देखबे, पाश्िय मं देखते हैं। यह पूष से पश्चिम 
प॑ दाखिना तीन प्रकार है हो प्रकता है, इथे ( इगारी पराथेदी ) 
. अचढछ खड़े रहें, ओर सूर्य हथारे साथने से पत्चिय को मागता 
- जाए, तोभी, अयदा हम पूर्व को भागते जाएं, और हर्ष पश्चिम 
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को भागवा ज्ञाए, तोभी, अथवा हम ही पूष को भागते जाएँ, 
ओर सू4 अचक खदा रहे, वोभी, सर्बथा प्रयुक्त इतना ही है, 
कि सूर्य पूर्व से पश्चिम में होवा दीखता है। उसकी गति नहीं 
 दीखती,वो फिर गति का जो ज्ञान है ! यह अनुमान करना था,न 
कि बच्चे से पसक्ष बना बेठना था, पर आश्चर्य है, कि सारी 
आय पनुष्य की बीत जाती है, ओर इसको प्रसक्ष हीं समझता 
रहता है, यह संस्कारों की ध्यद्ता है। ग्रनुष्य को अपनी 
छाया जो चलती प्रतीत होती है, वह भी ऐसी ही भूछ है। 
छाया क्‍या है ! भूपि पर जो सथे, चन्द्र दा दीपक का प्रकाशन 
पड़ रहा हैं, उस अकाझ में जब मशुष्ष खड़ा हो जाता है, तो 
वह प्रकाश मनुष्य के शरीर पर रुक जाता है, भूमि पर नहीं 
पहला, जितना रुकता है, उतनी छाया बन जाती है, शेष सारे 
प्रकाश रहता है। ज्यों २ मरसुष्य आमे. बढ़ता है, सों २ छाया 
आगे २ पढ़ती जाती है, ओर पीछे रुकावट स रहने से पिछंछी 
छाया नष्ट होती जाती है, पर किसी बस्तु का एक स्थान से 
दूमरे स्थान भें जाना बिना चक्षने के नहीं होता, इसलिए हप 
उसप्ती छाया को चलती मान छेते हैं । यह सारा परकारों का 
वा स्थाते का खल है ॥ हे 

सारांश यह है, कि भ्रयक्ष जो साक्षाव इन्द्रियों से होता 
8, पेह निवकत्पक्क भसक्ष है, उसमे भुझ नहीं होती, नो अश्ञ 
उस्त॥ संस्कार पिद्धाते ३, जिस से वह एक वर्तु अनेक भर्मों 
वाढ्ी प्रतीत होती है, जिप्त में धर्म ब्यों का सम्बन्ध प्रतीव 
होता है, वह सा्वेकृस्पक पत्यक्ष हे, उसमें भूछ होती है, और 
. बह इंसलिए कि संस्कारों को प्रवलता से प्रत्यक्ष में स्मृति आा- 


घुसती है, ओर हम उध्की बात मान लेते हैं ॥ 


६६६ न्थाय-प्रवे क्षिका 
निर्दि कस्पक प्रत्यक्ष से किस ) पहके पहछ बच्चे को निर्विकश्पक 
तरह सविकर्पक बनते हैं अर होते हैं, सावेकल्पक नहीं । 
आंखों से वह देखता है ! क्‍या देखता है ! बस एक वर्तु 
देखता है। क्‍या वह रूप है, वा रूप वाली वस्तु है? यह उसके 
लिए कोई भेद नहीं, उमके लिए जो कुछ है, एक वस्तु है। 
वा यों कहो, वह रूप ही देखता है, इसी प्रकार जब उसके 
शरीर से कोई वस्त लगती है, तो उपस्कों एक दूमरे प्रकार का 
अनुभव होता है ? यह अनुभव रपश का है । यहां भी उसके 
लिए सपश ओर स्पर्श वाली वस्तु दो नहीं होते, या थो कहो, 
कि यह स्पर्श किसी वस्तु का है, उसके लिए यह के।ई. भेद 
नहीं, उसको एक ही अनुभव होता है। हां रंगों में जो भेद हे, 
. बह उसको छगों का त्यों दीखता है, काछा काछा ही दीखता 
है, और खेत श्वेत ही दीखता है, पर उसको यह विशेषता 
प्रतीत नहीं होती, क्योंकि वह एक रंग को अभी दूसरे रंग से 
से तुलना ( मुकाबिढा ) नहीं करता, तुलना तब हो, मब एक 
के अनुभव के समय पिछले का स्परण हो, उसको तो अभी 
अनुभव ही अनुभव हो रहा है, इसलिए वह एक दूसरे से विशे- 
पता समझे बिना जैसा आया, वेसा अनुभव करता जाहा है। 
इसी प्रकार शब्द, रस ओर गन्ध में भी ॥ 

अब ज्यों २ उनके संस्कार पढ़ते हैं, त्यों २ उनकी स्प्वाते 
भी होती है, तब काले रंग की स्मृति काझछे को शत से, और 
शत की स्थृति शत को काछे से भेद करा देदी है। इसी प्रकार 
शेष इन्द्रियों के विषयों में भी भेद प्रतीत होने छगता है। यह 
भेद था तो पहले ही,पर भेद सपने के लिए स्प्राति की भी अपेक्षा 
है, शसाछूए अब प्रतीत होने कृृगा हैं। अब जिस बस्तु को 
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देखता है, उसा का छा है, तो रूप ओर स्पश एक स्थान में 
पाता हूं, अब यह तो स्पष्ट है, कि आंखों से देखते समय जो 
मताततत हुई था, वह कुछ ओर ही ढंग की थी, ओर अब यह 
छूने के समय कुछ आर ही ढंग की अवी ति हो रही है। इसलिए आंख 
का विषय ( रूप) आर लचा का विषय (स्पश्न ) तो एक 
दूधर से वल्लक्षण प्रतात होते ई,पर यह भी निश्चित हे, कि वस्तु 
, पढें अब शरार के साथ छगी है, जो पहछ आंख से देखी गई 
थां। जब ये सस्कार हृढ़ हो जाते ई, तो फिर यह निश्चय होता 
6) कि एक है वस्तु के दा धम ई, (रूप, ओर सपहे ), एक 
आंख से दीखता है, दूसरा त्वचा से प्रतीत होता है। यही धर्म 
धर्म ओर उनके सम्बन्ध का ज्ञान है। इसी दरद धीरे २ एकर 
धर्मों के कई २ धर्म जान छेता है । हब उसको धर्मों समेत 
पाभयां का प्रत्यक्ष होने छगता ६। यही साविकल्पक पत्पक्ष हैं-। 
पहक पहलछ ता उसका सावेकत्पक ज्ञान निविकटपको को पिला शकर 
. बनाने पढ़त हैं। पहले पहल गो का रूप,उसके मुख्यर अग| की 
बनावट आर सास्थाते मछा २ कर गो समझता है। फिर जब 
अभ्यास बहुत बढ़ जाता है, तो इतनी जब्दी समझ देता है, 
कि वह सानने के छिए तय्यथार ही नहीं होता, कि मेने पहले 
गा के रूप आर अगादे दखे हैं, आर फिर गो देखी हे। पर 
हाता एप्ता ६ हैं। यह अभ्यास का माहात्म्य है; कि अब एक 
साथ है प्रताते हो जाती हैं। अभ्यास का बड़ा माहात्म्य है । 
दिखिय, एक बहुत बड़! अहिरन छोह की हमारी आंखों के 
सामने पड़े हो, तो हमे वह बड़ी भारी दीखती है, ऐसा प्रतीत 
होता है, कि उसका भार भी हम आंखों से देख रहे हैं, ओर 


संत्य यह है, कि भार कभ्री आंखों का विषय होती ही नहीं, 


५८ न्‍्याय-प्रवाशेका 

इसी तरह सविकल्पक प्रयक्ष निरा इन्द्रियां से नहीं होता, निरे 
इन्द्रियों से निर्वंक्पक होता है, ओर तत्क्षण साथ लगकर मन 
उप्तकों सविकल्पक बना देता है, इसी लिए सविकर्पक में कभी 
भूल भी हो जाती है। क्योंकि कोई भी इन्द्रिय अपनी सखस्थ 
अवस्था में अपने निजमात्र के साक्षाव विषय में कोई भूल नहीं 
करता । मन का साक्षात्‌ विषय सुख दुःख का अनुभव करना . 
है, उसमें वह भूछ नहीं करता । आंखों का साक्षात्‌ विषय रूप 


का दिखकाना हे,उसमें वे भछ नहीं करती । पर उस रुपद्वा रा वस्तु 
, 'हचानेने में पिछछी स्परति सहायता देती है, ओर स्पृति सं- 
रुकारों के अधीन होती है, आर संस्कार वे झटपट जाग उठते हैं, 
जो प्रदल हैं, इसलिए कि बार २ के अनुभव से वे हृढ हो गए 
हैं, वा इसलिए, कि मन का झुकाव उधर हो रहा है। सो बहुधा 
तो ये ठीक ही निकलते हैँ, पर कभी २ धोखे में भी फेसा जाते 


जर्‌ 8 की । 


हैं। एक आर दृष्ठान्त स दाखय, कि पाव फुल पड़ ह, पहल 


पांचों दीख जाएं, तब पांचों एकों का समुदाय पांच संख्या 
बनती हैं, पर हम समझते ऐसा ही हैं, क्रि उनकी संख्या भी 
इमन साथ ही देखकी है। हमने पांचों देख हैं, ऐसा अनुभव 
हुआ प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत नहीं होता, कि पहके फर्क 
को देख किया है, पीछे उनकी गिनती की है । 
सहायता से. की है । अतएव गिनती में 
सबेया यह सत्य है, कि इस प्रकार स्मृति की सहायता से भी 


चर चर... आर ३ 


जा जान हाता है, वह सच्च नियमा प्र हांता है, जभेस्र स्मात 


(8. 


की सहायता से हमने पांच समझे हैँ, पर पांच पांच ही हैं, यही 
सत्य है, कि वे पांच हैं, यह अटकछ सचाई हे,निशविकल्पक पत्यक्ष 
ह जिनका होता है, उन्हीं के नियत सम्बन्धों के ज्ञान से सविक- 
_स्पक होता है, ह्सक्िए जेसा वह सय है, वेसा ही यह भीसय 
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है। जो कहीं भूछ होती है, वह किसी दोष से बिन देखे अश 
को भी बीच में घुप्तेड़ देने से होती है, इसमें प्रयक्ष का कोई 
अपराध नहीं । वह बिन देखा अश इन्द्रियदोप से, सेस्कार- 


दोष से ओर विषयदोष से आता है । इन्द्रियदोष से, जैसे 
कामलरोग (प्रणह) वाले को सारी वस्तुएं पीछी प्रतीत होती 
हैं | वस्तुओं का आकार वेसा ही दीखत। है, पर रूप पीछा ही 
देखता है, शेख उसका शंख ही प्रतीत होता है, पर खेत नहीं, 
पीछा प्रतीत होता है । इसका कारण यह है, कि देखने में वस्तु 
का प्रतिबिम्ध आकर हमारे नेत्र पर पड़ता है, नेत्र स आगे 
मस्तिष्क ( दिमाग ) भे पहुंचता है, नेत्र का शीशषा पीछा हो रहा 
है, उप्तमं से होकर जाने वाला प्रतितिम्ब उप्तके रंग से आच्छा- 
दिव हो जाता है। जैसे हरी ऐनक में श्रे सब कुछ हरा दीखता 
है, क्याकि उसमे से होकर जाने वाह प्रतिबिम्ग उस्त शीक्षे 
के रंग स आच्छादेत हो जाता है। क्योंकि रंग सब तेज की 
किरण! के धोते हैं । हर शीशे पर पहने वाढ़ी किरणें ओर 
सब लान हा जाती हैं, हरी प्रकाशित होती हैं, इसढिए हरएक 
वस्तु हरी दीखती है, वस्तुतः वश आकर उस पर हरा रंग चढ़ 
जाता है। रोशनदान में जो छाक शीश होता है, उसमें से जैंध 
सूये का प्रकाश छाछ ही आता है, अर्थात्‌ उस शौशे पर वही 
किरण प्रकाशित होती हैं । सो वहां वस्तुगत कोई दोप नहीं, 
शब्द्रगगत दोष है । इसी प्रकार ज्वर में जिह्ला में दोंप आजाने 
से गुह कड़वा छगता हैं । ऐसी भूल को मनुष्य उसी समय 
जान कता हैं, [के शेख वस्तुतः पीछा नहीं, ओर गुड़ वर्तुतः 


कड़वा नही। । दूधरी भर संस्कारदोष से होती है, जैसे दि- 
भा का भू, [विदंश में जाकर कहीं २ [ददेक्षाओं की ऐशी 
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भूल होती है, कि पुरुष पश्चिम को पूव्व मान छेता है, ओर उस 
को. ऐसा निश्चय होता है, कि जब तक सूर्य को चढ़ता हुआ 
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न देखले, भुछेखा नहीं पिटवा | इसका कारण यह है, कि रेल 
में वा जहाज मे चढदते सम जप्ना पूतदिशा का निश्चय है,बह तो 
प्रतिदिन के संस्कारों से बड़ा हद है । अब सुह इधर उधर फिरने 
से वह दिशा वो गई है भूछ,रह गए हैं घर के संस्कार,कि हमारे 
धर. इधर से सूर्य चंदता है, यह नहीं जानता, के मेने इतने 
पएृछट खाए हैँकि अब इधर इधर ही रहा है.वा उधर हो गया है, 
इसका ध्यान ही नहीं रहा, क्‍या वह पूर्व को म्सक्ष देखता है, 
दिया का प्रयक्ष (यादे गाना) तो सु्थ के बिना हो नहीं सकता 
ओर से को तुप देख नहीं रहे, रहा अनुपान, वह हो नहीं 
सकता, क्योंकि चिन्ह देखे बिना अनुपान नहीं होता, ओर 
लिन्द कोइ तुप देख नहीं २३, रही स्पाते, वह तुम्हें रही नहीं, 
क्योंकि तुम्हारा मुंह जो पलेटे खाता रहा है, उप्तका तुम्हें व्यान 
नहीं रह, जप किसी का आंखे बंद करके इधर उधर पकूट 
देकर छोड दी, ता वह दिशा भुठ जाता है, इसी तरह तप 


$४« थ्प्ह 


'मुद्ध गए हा, फर ठुम्ह यह कहने के आपकार हा नहा, के 


च् 


क 


इंघर पूव है ।हीं इस बात का तुरंई स्पृति ठोक है,कि ।जिधर सूय 
६5 / जे, 


उदय हांता है, बह पूष्र ३ यह बात यहां भा ससे हा निक- 


शक 8, 


छगा। सा एस! भूछा में इस अश थे सावधान रहने का आव- 


श्यकेता है, के कहीं तक सुझ कहने का आधोइार हैं, इसस 


भूंछ नहीं होगी । तीसरी भूछ विषयदोष से, जेस्ते परत के (शिखर 
पर बडे २ वक्ष भी नीच पे देखने में छाट २ प्रतीत होते हैं, 
. यहां विवय का दूर होना दोष है । कारण यह है, कि वस्तु 


/ के, 


(जंतरों दुर हों, उतना ही उसका प्रतिविम्ध छोदो आता है। 


हट 
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से दर की वस्तुएं छोटी दीखती ई | सूय, चन्द्र ओर तारे 
ट २ दीखते है । किन्तु ऐसा दोखना हम॑ घोख भे॑ नहें। डाछूता 
योंकि बार २ के अनुभव से हम पहले ही जानते. हैं, के दूर 
तुएं छोटी दीखती ६ । दुर से वस्तुआ का अन्तराढ 
जानने में जो मूल होती है, कि अन्तराढ का परिषाण प्रसृक्ष 
नहीं होता, उसका ज्ञान अनुमान से होता है। जिम्त वस्तु को 
हम देखते हैं, वह हमसे किस दिशा में है, यह साक्षाव अनुभव 
होता है, पर वह हम से कितनी दूर है, यह साक्षात्‌ नहीं होता, 
यही कारण है, कि बच्चा पहले पहकछे चांद की ओर हाथ 
फेलावा है, कि में पकड़ लूगा । अन्तराक्क का. परिमाण पाप २ 
कर दोता है, ओर जब पुरुष यह बतछाता हैं, कि यहां से यह 
इतनी दूर होगी, तो अनुमान से कहता है, न कि भ्रसक्ष से, 
जसे हाथ पर धरी वस्तु का बोझ तो प्रसक्ष अनुभव होता है, 
पर यह ९३ छठांक होंगी, यह ज्ञान अनुमान से होता है, इस 
प्रकार प्रसक्ष में भुंठ के कारणां का ध्यान रखने से मनुष्य 
भूल से बचतवा है॥ द 


सशय आर | आटे ओर निश्चयरूप से भी ज्ञान के दो भेद हैं। 
निदंचय ) जात चाहे सच्चा हो, वा झूठा, पर निशुवय एक 
हो, उप्त ज्ञानं को निःचयात्यक कहते हैं, ओर जिस में एक 
नि*ंचय न हो, उसको संशयात्मझ कहते है। जसे सीप को सीप 
है| जानना यह भा निश्चयाक्क ज्ञान ३, आर साप का चांदी 
ही. जानना यह भी निव्चयात्मक ज्ञान है। पर यह सीप हैं वा 
चांदी है, यह ज्ञान संश्यात्मक ह। सो यथाथ अनुभव सारे 
निशचयात्मक होते हैं, और श्रंप भी -निःचयात्मक होता है। 


शल्की | 4 


६२. द न्याय -प्रवशिका 


अथाव संशय से भिन्न सब निरचयात्मक ज्ञान हो , सम वि 
भा सशय आर नश्चय दा ही रूपों में होती है॥ 

संशय हें सशय के पाछ जा एक निश्चय कराने वाह्ला ज्ञान 
तय ै/होता है, उसको निर्णय कहते हैं, जेसे पहले द्रसे 
दखकफर यह सशय हुआ, के यह रामनाथ है, वा विश्वनाथ है । 
अब यह इच्छा हुई, कि निश्चय करूं, कि दोनों में से कोन है ? 
इसालए ध्यान छगाकर वा आगे बढ़कर रामनाथ के विशेष 
पधमा को देखकर कहता है, कि विश्वनाथ नहीं, रामनाथ है । 
यह निणय हैं, निर्णय भी नि३वय का भेद है। विशेषता केवल 
इतना है, कि निर्णय में साथ दूसरी कोटि काखण्डन भी भासता 
है. जा सामान्य निश्चय मे नहीं भासता | पहले ही जब रामनाथ 
का निश्चय हों, ता उसमे यह नहीं भाषता, कि यह विश्वनाथ 
नह हैं। पर जब संशय के अनन्तर निर्णय करता है, तब उप्कों 
पह भाप्तत। ईं, के यह रामनाथ है, विश्वनाथ नहीं । चाहे सु 
से इतना ही कह, के रामनाथ हैं, तो भी अभिमाय इतना 
पूरा है, कि विखनाथ नहीं, रापनाथ है॥ 

।मा आर | अनुभव के पूत दो भेद कहे हेंयथाय और अयथार्य | 
. “मम्मा | इनमें से यथाथ अनुभव को प्रमु और अयथाय 


अमुभव का अप्रम्ता कहते ६ । सीप को सीप देखना यथाथे 
_डुभव है, सा यह अनुभव प्रमा कहृछाता है, सीप को चांदी 


देखना वा यह चांदी है, कि सीप है? ऐसा संशय करना अय- 
थार्थ अनुभव है, सो यह अप्रमा है ॥ क्‍ 


जमा भर, पा के साधन को प्रमाण कहते हैं । हानबुद्धि, 


कक 0 सार, कूदे 


उपादानबुद्ध, वा उपेक्षाबुद्धि, इनमें से कोई 
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एक फल होता है,मैसे प्रसक्ष में, चछते २ एक सांप देखा, देखते 
ही या तो उससे परे हटने का वा उसको मारठा लने का निश्चय होगा, 
तेंदनुसार या तो उप्तसे परे हट जाएंगे, या मार डालंग | अब 
यहां नत्र प्रमाण है, क्‍्याके नेत्र सं हमने सांप देखा ६। साथ 
का ज्ञान प्रमा है; ओर सांप से हटने वा मारने की बुद्धि हान- 
बुद्धि है। ओर आगे चछकर एक मुन्दर फूछ देखा, उसे देख 
कर लेलेने की बुद्धि उत्पन्न हुई, और उस्ते ले लिया । यहां भी 
नेत्र प्रमाण है, फूल का ज्ञान भ्रमा है, ओर केने की बुद्धि उपा- 
दानबुद्धि है,यह उप्त प्रमा का फल है । ओर जो मागे में तिनके 
पट्टो के दे आद बहुतसा वस्तुए दंखत जाते ६, उनका न 
उठाने का विचार होता है, न उनसे बचने का, किन्तु उनकी 
उपेक्षा करके अपने मार्ग पर अपने ध्यान चले जाते हैं, यही 
उपेक्षाब॒ुद्धि है । अथात पहले वस्तु का ज्ञान होता है, पीछे, 
यह वस्तु हमारे दुःख का साधन है, ऐसा ज्ञान हानबुद्धि है, यह 
दस्तु हमारे सुख का साधन है, ऐसा ज्ञान उप्रादानबुद्धि है, ओर 
यह न हमारे सुख का साधन हे,न दुःख का साधन है,ऐसा ज्ञान 
उपेक्षाबुद्धि है । हान, उपादान ओर उपक्षाबुद्धियां जस बत- 
मान की दृष्टे से होती हैं, वेसे भाविष्यत की दाष्ट्रे से भी होती 
हैं। टरकर भागते वा बिछ में घुसते हुए भी सांप को पुरुष 
' घारता है, कि उससे भविष्यव में हानि की सम्भावना है, माग 
में पड़े रुपये को इसलिए उठा लेता है; कि उससे भाविष्यत में 
सुखभाप्ति को आशा है, घर से दूर मागे मे [पलता. सर्ती 
आवद्यक वस्तुओं में भी इसलिए उपेक्षाब॒ुद्धि होती है, कि घर 


| कर 


पहुंचने तक सम्भालने वा उठाने का परिश्रम अधिक पड़ता है॥ 
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सवादी प्रभाण आर जा बात एक प्रमाण से 65 होता हो, उच्ता क्‍ 
200 270 %। | का याद काई आर प्रमाण सिद्ध करता हो, 
ता उसका स्वाद प्रमाण कहते ६, आर याद काई प्रमाण 


उमप्तक विरुद्ध हो, तो उसको विश्ववादी प्रमाण कहते हैं. । 
जसे मरुभूमि में प्यासे को किसी ने बतलाया, कि यहां 
.से दी कोस पर तुम्हें पानी प्रिक्गा, यह एक प्रमाण हुआ, 
अब काई दूसरा भी यही बतछाए, तो यह उस पहले प्रमाण का 
संव[दी प्रषाण दंगा, अथवा आगे चक॒कर जब हरे २ वक्षों 
की समूह देखा, तो वहां जल का अनुप्रान हुआ, यह भी उप्त 
पहक्के वा उन पहला का संवादीप्रमाण होगा, ओर जब निकट 
जाकर नंत्र स प्रयक्ष देख छिया, तो यह प्रयक्ष भी उस पहले 
वा उन पहला का संवादोप्रभाण होगा.। ओर यदि देखने पर 
पात्ती न निकला, तो यह प्रयक्ष उन पहलां का विधंवादी प्रमाण 
होगा। इसी प्रकार किसी पुस्तक में छिखा हो, कि प्रथिवी स॒ये 
'के चारों ओर चक्र छगाती है, यही बात जिन २ ग्रन्थों में 
लिखी होगी, वे सब इसके संवादीप्रमाण होंगे, ओर जिन में 
इसके विरुद्ध ।छखा होगा, वे सब इसके विसंवादीप्रमाण होंगे॥ 
अम्ाणों में. (प्माणा में प्रश्श्ञ का मान सब से बढ़कर होता 


मत्यक्ष का मात्र | है, यदि जान बृझ्कर झूठ न बोछने वाक्ले दो 
पुरुष किसी बात में एक दूसर के।बरुद्ध क्षगाड़त हुए आएं, उन 
से एक कहे, मेने एसा झुता है! दूसरा कहे “मेंने ऐसा देखा 
हैं! ता हम उसकी बात पान, जा देखने वाला हैं। इसी प्रकार 
एक पुरुष कहता है, मेरा अनुमान है, कि 'कल, विश्वम्भर को 
ज्वर हा गया होगा! दूसरा कहता है, कि 'विश्वम्भर कक सारा- 


प्रत्यक्ष-्पकरण 8५७ 


दिन घुख शान्ति से मरे साथ रहा है । यहां भी हम उसकी बात 
पानगे, जिस के पास रहा है| प्रसक्ष सब से बढ़कर क्‍यों मान- 
नीय है, इसलिए, कि प्रसक्ष में विषय का साक्षाव होता है, 
पराक्ष में नहीं | देखने में जल का नेत्रद्रारा साक्षाव होता ई, 
अनुभाग से वा शब्द पे जरू का साक्षात अनुभव नहीं होता । 
दूसरा, प्रयक्ष के सहारे पर ही दस ज्ञान उत्पन्न होते हैं । 
खांड में, आटे थे, रेत. में हमने पानी छीन होते देखा हैं । इससे 
हमने यह नियम प्रसक्ष देख छिया है, कि मसाबदार वस्तुओं 
में पाली छीन होजाता है । अब हमारे सामने एक स्पञ्ज आता 
. हैं, हपने स्पञठ्ज में पानी लीन होते कभी नहीं देखा, तो भी 
हम अनुमान से जान केते हैं, कि इसमे पानी लीन हो जाएगा। 
क्योंकि जिस नियम से पानी छींन होता है, वह हमने प्रयक्ष 
देखा हुआ हैइस मकार अनुमान प्रयक्ष के सहारे पर उत्पन्न हुआ । 
जो कुछ हमने प्रसक्ष अनुभव किया है, वा अनुवान किया है, 
बह दूसरे को सपझाते हैं, इस प्रकार हमारे सारे ज्ञान का मूद् 
साक्षाव अनुमव होता है, अतएवं साक्षाव अनुभव के बिना 
जिज्ञाम्मा निछत्त नहीं होती, ओर साक्षाव होने से जिज्ञासा 
निशल होजाती है । अनुपान से यह जानकर भी, कि स्पञ्ञन 
में पानी छीन हो जाएगा, प्रसन्त देंखने की इचछा होती है, 
प्रयक्ष देखकर जिज्ञासा निहत हो जाती है। मार्ग में प्यासे 
की किसी ने  बतछाया, कि वह जो कुआं है, वह चढछ रहा है, 
वहाँ तुम्ह पाना म्रल्वंगा?! यह घुनकर कुए का चलता होना. 
चदश्वय है जांच पर चन्हा सं मा जानता चाहता हू। अतएवं - 
कुछ आगे बढ़कर कान लगाकर उसकी. ध्वानि सुनता. है, ध्वनि 
धुन कर भी 'जिज्ञाता बनी रहती है, जब निकट जाकर चढता 
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देख लेता है, तो जिज्ञासा निहत्त हो जाती है। साक्षाव होने 
पर ही पूरा निश्चय बैठता है। इसी लिए विज्ञान शास्त्री पदार्थों 
के जिन गुणों ओर करों की शिक्षा देते हैं, उनका प्रयोग करके 
प्रयक्ष दिखलाते हैं। सो प्रयक्ष सब का मूछ हैं, आर सब से 
प्रबछ्ू प्रमाण है ॥ क्‍ 
संघादी ओर घिसं- | बस्तुका ज्ञान हो जाने के पीछे उसके छेने 
बादी प्रवात्ति [के लिए पुरुष जो चेष्ठा करता है, उसको 
प्रवृत्ति कहते हैं । प्रदत्त दो प्रकार की होती है, सेवादि- 
प्रवतत्ति ओर विसेवादिप्रवृत्ति | )फल प्रहत्ति को संवादि- 
प्रशत्ति कहते हैं, ओर निष्फ्ठ को विसेवादी | जछ को 
जर जानकर जब पुरुष पीने के लिए प्रदत्त होता है, तो बह 
जक पीकर प्यास मिटठाता है, अतएब ऐसे स्थछ में जरू पीने 
के किए जो उसकी प्रवृत्ति हुई है, वह संवादिप्रवृत्ति ह। ओर 
जहां मगतण्णा को जकछू मानकर प्रदत्त होता है, तो जकू नहीं 
पाता है, वहां उसकी प्रवृत्ति विस्तवादिभवृत्ति है ॥ 


सवादीभ्रम ओर ) जब किसी वस्तु के जानने में भूछ हो, तो 
डक मल | उसको छेने वा सागने के लिए जो पदत्ति 
होगी, बह निष्फछ होगी, पर कभी हे ऐसा भी अवसर हामाता 
है, कि जानन में तो भूल हो, फिर भी प्रदत्ति सफर हाजाए, 
जैसे दर से सीप को चांदी देखा, पास गया, तो वह तो सीपए 
जान पड़ा, पर उसके साथ ही चांदी का टुकड़ा भी मिल गया, 
वा उसको उठाया, तो उप्रके नीचे से चांदी का टुकड़ा भी 
मिक गया, अब सीप को चांदी जानेने में हुई तो भूछ थी, पर 

 अहृक्ति फिर भी सफल होगई, ऐसे श्रम को संवादी श्रम कहते 
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हैं, आर यदि चांदी न मिले, तोवह विसंवादी श्रम कह छाएगा। 
इसी प्रकार किसी पुरुष ने रात के अन्धरे में एक रत की. . 
प्रथा को रतन समझा, दूसरे ने एक छोटे से छेद में निकछती 
हुईं दीप प्रभा को रत्न समझा, दोनों दोड कर रत लेने गए । 
सो पमिथ्याज्ञान तो दोनों को है, तथापि दीप की प्रभा को रत्न 
सप्रश्कर दोड़ने दाह रत्न नहीं पाएगा, पर रत्न दी. प्रभा को 
रत्न जानकर दोड़ने बाछा अवश्यमेव रत्न को पाएगा | इसलिए 
दीप प्रथा में जो रत्न का श्रम है, वह विसंबादी श्रप है, ओर 
रक्ष की प्रभा में जो रत्र का श्रम है, सो संदादीभ्रप है । प्रयक्ष 
की भांति परोक्ष में भी संवादीभ्रम होता है । मैसे कुदर को 
_ घूप जानकर वहाँ आग्नि का अनुमान करके वहाँ से आग्नि छाने 

के लिए गए पुरुष को देवयोग से आग्नि मिल गई, तब कुहर 
को धूप जानना, वा उससे वहाँ अग्नि का जानना संवादी श्रम 
कह छाता है ॥ 
अनुमान प्रकरण । 
अनुमान प्रसक्ष के सहारे पर होता है, इसलिए प्रयक्ष के 
अनन्तर अनुमान का निरुपण करते हैं :-- 
अनुमान होता ह, दो ज्ञात पचाइयों से एक अज्ञात सचाई 
का पदा लगा छेना | बेसे एक तो हमें यह ज्ञात है, कि झहां 
धूम होता है, वहां अग्नि अवश्य होती है, दूसरा हमने यह 
आंखें से देख किया, कि वह उप्त जगई से घूम निकर रहा है, 
अब हम किसी से घुने बिना ओर वहां जाकर आग्नि को प्रसक्ष 
देखे बिना वहीं खड़े २ यह जान जाएंगे, कि वहाँ अग्न है, 
यह अलुप्रान है। इसी प्रकार यह हमें ज्ञेत है, कि मस्तामदार 
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_ बस्तुओं में पानी छीन होता है, ओर यह आंखों से 
देख रहें हैं, $ खाण्ड प्रसामदार ६, अब हमपर 
बिना किसी से घुने वा दंख बिना ही जानलेंगे 
ख़ाण्द में कुछ पानी समानाएगा। इसी प्रकार यह हमें ज्ञात 
हि प्रतुष्प के शरीर में ९९ से अधिक जितनी दउष्णना हो, 
. उतना ही ज्वर होता है, अब एक पुरुष आकर कहता है, कि 
हतत समय उप्रेश के शरीर की उष्णता १०२ हैं, अब यह हम 
बिन देख ओर बिन सुने जानछंगे, कि उपेश को ३ अश ज्वर 
हैं। इस प्रकार परातादन अतेका बाते अनुभान से जानते हैं, 
. और अनेकों काम अनुमान के अनुसार करते हैं॥ 

... जम प्रयक्ष में भूछ होता है, बेस अनुपान में भी भ्रक् होती 
है। कुदर को धूप समझकर अग्नि का अनुमान किया, वश 
जाकर देखा,कोई अग्नि नहीं । तारों की स्थिति देखकर समझा, 
१२ बन्न होंगे, घई/ उठाकर देखा, ता एक बनगया है| काढी 
घट को देखकर समझा, कि बींह बरसेगा, दह एक भी बूंद 
बरसाए बिना ही छेंघ गई । एक बार एक ग्राम्याध्यापक (देहाती . 
मुदर्स ) ने सपय पर ५००) की गेहूं खरीदी, दो ही महीने में 
उसका १५०) का छाभ हुआ। दस पड़ी ने का मासिक (वरूब्वाह) 
मुफ्त मे मिछगया,फूला न सपाया,अगछे व्ष जेराशिक (अर्या 
छगाकर ९००) के छाम की आशा पर तीन हमार क्कीं गेहूं 
खरीदली, अपनी मुनशानी के भूषण ओर घरवार सब गह 
रख दया, आर त्ररादिक के भशपतत पर स्‍कूल से भी छः महीने 
के छुट्टा छुी, पर गहूँ खूब सस्ता हो गई, पंट से बचाकर 


ब-चक 
न नल 


. गाड़ा जुडावा रुपया आर स्वी के भुषण सब घाटे ४ चछ गए,आर 


मुनशीनी भैराशिक को कोसते रह गए, हस प्रकार जब कई 
५ पे 


अयुमान पिध्या है।ते दाखत ६, ता किस प्रकार हम कोई अनु 
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पास करके निश्चय कर सकते हैं, कि हमारा यह अनुपान सर _ 
है, वा मिथ्या है । सुनो, इसके लिए इन तीन बाता पर ध्यान 

रक्‍्खोगे, तो कभी भूछ नहीं निकछेग।, वे तीन बाते यह हैं+ क्‍ 
साध्य, सावन ओर सम्बन्ध | जो बात तुम सिद्ध करनी चाहते 
हो, बह साध्य है, जिसके द्वारा सिद्ध करते हां, वह साधन हैं| 
जैसे जब धूप से अग्नि को सिद्ध करत ही, तो आरत साध्य हैं, 
घूम साधन हैं। साधन को छिड्ग ( चिन्द-निशान ) वा इंतु भी 
कहते हैं, अब यह जानना चाहिये, के इसे दाना में अवश्य कई 
अटल सम्बन्ध है, जिस से धूप को देखकर हमर यह कह सकते 
हैं, कि देखो वह धूम दीख रहा दे।वहां अवश्यभेव अग्नि हगे।। 
' यदि सम्बन्ध के बिया ऐपा कहते, तो बह भी कह डाहृत, के 
बड़ बिछी खड़ी है, वहाँ अवश्यमेव आग्न होंगी, और याद 
सम्वन्ध अटऊ न होने में भी ऐसा कहते, तो यह भोतोंकह 
टाछते, कि वह रपोई है, वहाँ अवश्यमेव आरस होगा। विच्धी 
और अग्नि का कोई सम्दन्ध नहीं, इसालहूए बिछ्ली को देखकर 
तो आधे का साम भी नहीं छेते,.हां रसोई और आभ का सम्बन्ध 
है, रहोई में मायः आशे रहती ई, इसलिए हम आधे के हान की द 
वहाँ सेभावना तो कर सकते ६, पर यह नह कहते, के अब- 
इयमत्र वहां अग्नि होगी, पर घूम को यांदे एस स्थान पर भें 
देख, जहां पहके कभी अग्नि न देखी हो, तो भ। इस ६ निश्चय 


बिक 


से कहेंगे, कि यहाँ अवश्यमेद अग्ने है। इससे यह लिद्ध है, कि 
इन दोनों में कोई अटछ सम्बन्ध हैं, जिए से यह निश्चय होता 
है, हि यहां आशे का होना अटछ है । इस अटछ सम्बन्ध को 
उ्यापि करते हैं । बस अनुपान करने मे इस अठक सम्वर व्र्याप्ति) 


को पहले जांव केना चाहिये, याद इस सम्बन्ध के जानने ते 


9० न्याय-प्रवाशेका 


. भूछ होगई, तो अनुमान में भूछ होगी, इसम॑ भूछ न हुई, तो 
अनुमान में भुल न होगी ॥ 


व्याप्त का खाव-।) व्याप्रे एसे सम्बन्ध को कहते है, जी अटल 

स्तर वर्णन / हो, यह पूष्त कह आए हैं । अटक प्रम्बन्ध - 
के अथ हैं,उसके बिना न होना। जैसे घूध का अग्नि से अटछ 
सम्बन्ध है; क्योंकि धूप अग्नि के बिता नहीं होता, कारीगरी 
का कारोगर से अटक्क सम्बन्ध है, क्योंकि कारीगरी कारीगर 
के दिना नहीं होती, देखने का आंख से ओर सझुनने का कान 
से अटछ सम्बन्ध है, क्योंकि देखना आंख के बिता और सुनना 
कान के बिता तहीं होता । पर यह हम देखते हैं, कि अटल 
सम्बन्ध कहीं दोनों का एकतुल्य होता है, जेसे तेन का ओर 
उच्णता का। जहां तेज होगा.वहां उष्ण स्पशे होगा, जहां उष्ण 
स्पदी होगा, वहां तेन होगा । अग्नि सूर्थ आदि में तेज है, 
उनमें उष्णता हैं, ओर पत्थर, पानी, वायु तभी उष्ण होते हैं, 
: जब उनमें अग्नि बा तेम की किरणें प्रवेश करती हँ। रगड़ने 
से जो पदाथे उष्ण होते हैं, उनमें भी तेज प्रकट हो आता' है, 
अतएव बांसों में आधिक रगड़ से आग लग जातीं है। सो 
उष्ण स्पर्श और तेज दोनों में अटछ सम्बन्ध है, उष्ण स्प 
तेज के बिना नहीं होता, तेज उष्ण स्पर्श के बिना नहीं होता । 
यह तो हुआ दोनों का एक तुल्य अटल सम्बन्ध । अब कहीं 
ऐसा होता है।कि एक की ओर थे तो अटल सम्बन्ध है,पर दूसरे 
की ओर से नहीं। जैसे धूम और अप्नि का । इनमें धूप की 
ओर से हो अटक सम्बन्ध ६, धूप आग्ने के बिना कभी नहीं 


होता, पर आगे की ओर से अटछ सम्बन्ध नहीं, आग्नि धूम 
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बि हाती हैं। जे भखे हुए काइक, उनमें आग्ने है, धूप 
हैं।, वप॒कर लाल किया हुआ काोहा, उसम भा आम हैं, धूष 
नहीं । यह है दोनों में से एक का अटल सम्बन्ध ॥ 
अब प्रश्न यह है, कि अनुमान करने के लिए साध्य ओर 
. साधन में जो अटछ सम्बन्ध का होना आवश्यक बकाया है, 
बह क्या दोनों का अटक सम्बन्ध होना चाहिये, वा दोनों में 
से एक का, और एक का हो, तो किस का । इसका उत्तर यह 
है, कि जिस से सिद्ध करना है, उसका अटछ सम्बन्ध होना 
चाहिये, जो सिद्ध किया जाना है, उसका चाहे हो, चाहे न हो, 
इससे कोई रुकावट नहीं आसकती। जैसे धूम से हम आर सिद्ध 
करते हैं, दो इंमें यह देखना है, कि धूप आपने के बिना न हो 
सकता हो, तभी तो हप कह सकेंगे, कि जहां घूप होता है, वहां 
आग्नि होती हैं। अग्नि हमने सिद्ध करना है, वह बेशक धूप के 
बिना रहें, इससे हमारा कोई बिगाड़ नहीं, क्‍योंकि हम यह 
थोड़ा ही कहते ६, कि जहां आग्नि होती है, वहां धूप होता है, 
इससे यह सिद्ध हुआ, कि साध्य ओर प्ताधन में से साधन का 
तो साध्य ध अटछ सम्बन्ध चाहिये, पर साध्य का साधन से 
अटक सम्बन्ध हो, चाहे न हो, दोनों अवशस्थाओं में जनुपान 
यथाथ हांगा ॥ द द 
व्याप्ति, व्याप्य ओर व्यापृुकू-अठऊ सम्बन्ध को 
उंयाप्ति कहते हैं, जिस का यह अटल सम्बन्ध हो,उस्तको व्याप्य 
. ओर जिप्त के साथ हो, वह व्यापक है । साधन व्याप्य ओर 
साथ्य व्यापक होता है । जेसे अग्ने के उदाहरण में धूप व्याप्य 
है, क्योंकि जहां धूप होगा, वहां अवश्य आग्रे होंगी, जाभे 
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व्यापक है, क्योंकि जहाँ आगे ने होगी, वहां घूछ कभी नहोंगा। 
हन दोनों का इस तरह का जो सम्बन्ध है.इसी कानाप व्याप्ति है॥ 


व्याप्त दो प्रकार की होती इ-पप्तव्यापि आर विष 
मव्यापि | समव्यगप्त वर्श होती है, जहां दोनों ही एक दूधर 
के बिना म हो सके । जसे गन्ध बिना प्रथिवी के नहीं होशा, 


ओर प्रथिवी बिश गन्ब के नहीं होती। ऐसी सम्ब्याप्ति में 
दानां एक दूसरे के साध्य साथन होज्ञात हँ,गन्ध से हम प्ृ+थवी 
का प्ाथवी से गन्ध का अनुमान कर सकते हैं। दूधरी विपप्र- 
व्याप्ति वहां होती है, जहां एक तो दसरे के बिना ने होसके, 
. पर दूसरा उसके बिना भी होसके। जेसे धूप तो आगे के बिना 
नहीं होता, पर आग्नि धूप के बिना भी होती ६ !। ऐसी व्यापे 
में साध्य सघाघन, सदा नियत रहते हैँ, अथीत्‌ इस घूपष से ही. 
आग्रे का अनुभान कर सकते हैं, आगे से धूम का नहीं। सप- 
व्याप्त के व्याप्य व्यापक को समव्याप्य ओर समव्यायक् कहते 
हैं, ओर विषम्रव्याप्ति के व्याप्य व्यापक को विषमव्याप्प और 
विषय व्यापक कहते हैं । स्थूछ॒दः यूं समझो, कि व्याप्य बह 
हैं, जा व्यापक का पाराध ( घर ) स प९ न जाए, ओर व्यापक 


बह है, जो व्याप्य की पारोधि से वरे न रहे । जैसे क को ख 


का व्याप्य माने, तो उसके दो परिधियां इस प्रकार होंदी। 


[8.. 


(क | ख || से | इनमें से पहक्ी परिधि में क की सीपा ख के 


अन्द्र इं।दृतरा। में वराबर ३, के ख्र का साधा से पर नहीं गया, 
श्ताक्मए व्याप्य ह। अब दूसरा आर व्यापक भो ख है,बह पहली 
वीशप मे के स पर तक है, दूधराी | बराबर है, ब्र कहीं नहीं, 
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इस्ताछए व्यापक है । भेद इन दोनों में यह है, कि. पहली परिलत्ि 
में क, ख का व्याप्प ही बन सकता है, व्यापक नहीं बन सकता, 
क्योंकि ख से बरे रह जाता है, ओर ख, क का व्यापक हों 
हो सकता है, व्याप्य नहीं हो सकृता, क्‍योंकि ख, के से परे 
निकल गया हैं। पर दूसरी परीधि में क,ख का ओर ख के का 
व्यापक भी है, ओर व्याप्य भी है, क्‍योंकि क ख से परे नहीं 
गया, इसलिए ख का व्याप्य भी है, ओर वरे नहीं रहा।इसलिए 
व्यापक भी है,इसी प्रकार ख, क से वरे नहीं रहा,इसलिए व्यापक 
भी है | ओर परे नहीं गया, इसलिए व्याप्व भी है । 
पहली पारेधि में क ख की विषम व्याप्ति # है, दूसरी में सम- 
पं ह। अब यह स्पष्ठ है, कि पहली परिधि में तो हम यही 
कह सकते हैं, के जहां के है, वहाँ ख है, क्योंकि ख ने के की 
सारा जगह धरी हुई है, पर यह नहीं कहते, कि जहां ख है, 
वहाँ के है, क्योंकि ख वहां भी है, जहां क नहीं है| पर दसरी 
पाराष म॑ दाना का देश पूरा एक जितना है, इसलिए हम यह 
भी कह सकते हैं, कि जहां के है, वहां ख है, ओर यह भी, कि 
जहां ख है, वहां क है ॥ 
स्वाथाजुमान आर ) जब पुरुष स्वर्य अनुपान से किसी पदावे 
भायनाजुमान का निश्चय करता है, तो उसको स्वार्थीनुमान 
कहते हैं, जेसे बार २ यह देखकर कि जहां धूम होता है, वहां 
अग्नि होती है, यह निश्चय कर छेता है, कि धूप आम के. बिना 
# विषम व्याप्ति में यह आवश्यक नह्दी, कि व्यापक चारों 
। ओर बढ़ा दुआ दो, किसी एक दे ओर थोड़ासा बढ़कर रहने 


क 


भी विषस व्याप्त द्वी खकता इई । जेसे | कं|ख | यहां बादर का 


4 








न! 2४; 


सारा घरा स॒ का हू, आर भन्द्रका क फा ६ ! 
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. नहीं होता, अब वह जगछ में आगे को दूंढता हुआ, जहां धूप 
देखता है, वहां आग्रे के होने का निश्चय करके चढक्ा जाता 
है। अथवा आगे की उप्तको कोई आवश्यकता नहीं, तो भी 
धूप को देखकर उसको “जहां २ धूम होता है,बहां २ आग्नि होती 
है! इस व्याप्ते का स्मरण होकर वहां आपने का निश्चय हो 
' ज्ञाता है। यह है स्वाथीतुपान । इसमें केवछ इतनी ही आव- 
इयकता है,के अनुपान करने वाले को व्यापि का निश्चय हो ॥ 
पर जब अलुमान द्वारा काई पदार्थ दूधरे को समझाना हो, 
तो वाक्य बोलना होगा, और वाक्य रचना ऐसे ढंग पर करनी 
होगी,जिससे समझने वाला अनायास उस बात को समझ जाए। 


बक 


इसके लिए इस प्रकार वाक्य प्रयोग किये जाते हैं ॥ 


पहली रीति पञ्चावयव वाक्य 

कल्पना करो, कि हम अपने नोकर के साथ खेतों में घूथ 
रहे हैं, दिया सिलाई हमारे पास नहीं, ओर आगमन की आव- 
इयकता पढ़ी, हमने चारों ओर ध्यान दिया, ओर दूर एक 
कुएं पर से धूप ।निकछृता दीख पढ़ा, हमन अनुमान कर छिया, 
कि वहां अप्नि है, यह स्वार्थानुपान हुआ, अब" हम नोकर को 

वहां से आमने काने के छिए इस तरह समझाएंगे, “ 
कुएं पर आग है, क्योंकि वहां धूम है! 'नजहां २ धूप होता हे 
बहाँ २ आग्ने होती है! जंध्त रसोई में था, यहां भी धूम है! इस 
ढछए यहाँ अवश्य आभ्र हैं” । इससे हमारे नोकर को भी वहां 
._ आग्ने का निश्चय हो जाएगा । अर्थाव पहले तो जो बात हमने 
ग्रानी है, 3सको प्रातिज्ञा की, कि वहां आभ्ने है! इसी लिए इस 
का नाम प्रातज्ञा है, फर हम उसको हेतु बतछाते हैं, कि क्‍यों 
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हम ऐसा कहते हैं, क्योंकि वहां धूम है? इसी छिए इसका नाम 


हंतु हैं। पर हेत वही हो सकता है, जिसका साध्य के साथ 
व्याप्ति सम्बन्ध हो, इसलिए व्याप्ति बतरछाते हुए हम उसको 
व्याप्ति का निश्चय कराने के लिए उदाहरण भी दिखदाते हैं, 
' जहां १ धूप होता है, वह २ अग्नि होती है, जैसे रसोई में ” 
इसकी उदाहरण कहते हैं । फिर उसको पक्ष में घटाकर, दिख 
लाद हैं, यहाँ भा धूम ६ यह उपनय कहलाता ६, फिर उससे साथ्य 
की सिद्ध करके दिख छाते हैँ, इसलिए यहां भी अवश्य आरगिन 
इसकी निगमन कहते ६ ॥ 
सो प्रतिज्ञा, हंतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमनन। ये 


पांच अवयव कहलाते है । समझाने का पूरा दंग तो यही है, 
पर पुस्तका मे लिखने के किए संक्षेप से पिछले तीन ही पर्यात 
समझे जाते हूँ ॥ 

जहाँ + घूथ होता है, वहाँ आगे होती है । 

यहां धूम है । 

इसलिए यहां आगे है । 

इस भकार व्यापे, उपनय ओर निगमन ही दिखढा देते 
है । अथात्‌ पहल एक व्यापक नियम दिखा दिया, कि भहां 
धूप होता है, वहां आग्ने होती है। फिर यह दिश्वछा दिया, 
कि यहाँ घूम है । इससे अपने आप यह परिणाम ( नतीजा ) 
निकल आता है, कि यहां अग्नि है ॥ क्‍ 

इन वाक्यों को नीचे ऊपर रखने से भी परिणाम वहीं 
निकछता है, जंसे-- | 
.. यहां घूम है । 
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: ओर जहां २ धूप होता है, वहाँ २ अग्नि होती है । 
इसलिए यहाँ आरन हैं । 
प्र व्याप्त वाक्य को ऊपर रखना ही अधिक उत्तम है, 

इससे परिणाम झट भासने छगता है। व्याप्ति वःक्य में साध्य- 
साधन का सम्बन्ध ऐसे ठंग पर बतछाया जाता है, कि व्यापक 
ओर व्याप्य का स्पष्ट बोध होसके, जैसे जहां २ धूप होता है, 
वहाँ १ आभे होती है, इससे यह स्पष्ट भास रहा है, कि धूम 
व्याप्य है, ओर अग्नि व्यापक है । व्याप्य पहले कहा है, ओर 


व्यापक पीछे । जसे उक्त वाक्य में धूप पहले कहां हे, आगे 


पाछ। इसका उछूद कर व्यापक का पहछ आर व्याप्य का 


को, २० 


पीछे भी कह सकते हैं, जेसे वहां अवदय अग्नि होती है,नहां धूप 
होता है । पर व्याप्प को पहले कहने में व्याप्य व्यापक झट समझ 
थे आते हैं,इसलिए पहले ही कहना चाहिये। यू भी “ज्ञों? 'वह! 
में से जो” का प्रयोग ही पहले रखना उचित होता हैं श 

अभ्याप्त के छिए कुछ उदाहरण १--- क्‍ 

१-मों २ वस्तु मसतापदार होती हैं, उप्त २ में पानी छीन 
हो जाता है।.... 

भूमि मसतामदार है । 

इसालछए भूपि मं पानी लोन हाजाता है । 


विकि: ११, # ९ 


३२-जस २ वस्तु मं कारीगरी होती है, वह २ वस्तु किसी 


कारीगर की बनाई होती है । 
इस घड़ी में कारीगरी पाई जाती है । 
इ्सालए यह घड्टी किसी क्रारीगर की बनाई हुई है । 


| ३. 


३-जो * लेख होता है,वह किसी मनुष्य का छिखा होता है 
यह एक छेख है। 


दे 
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इसलिए यह किसी मनुष्य का लिखा हुआ है । 
इन तीनों वाक्यां य॑ तीन बाते पाई जाती हं,व्याप्ति,व्याप्य 
ओर व्यापक । पहले वाक्य में व्याप्ति दिखछाई जाती है, 
दूसरे में व्याप्य, ओर तीसरे में व्यापक की सिद्धि । व्याप्रे 
वाक्य को जो २, वह २! जहां २, वहां! 'जब २,तब ? शब्दों 
से म्कट करते हैं। जो २ मनुष्य है, वह २ मरने वाला है। 
जहां २ धूप होता है, वहां २ आमने होती है, 'जब २ सये उदय 
होता है, तव २ दिन होता हैं!। सब और प्रसेक शब्द भी 
व्याप्ति वाक्य को प्रकट करते हैं। सब मनुष्य मरने वाले हें, 
वा प्रसेक मनुष्य मरने वाछा है। इसके भी वहीं अथ हैं, कि 

जो २ मनुष्य है, वह २ मरने वाला है | 

यह भी नियत नहीं, कि व्याप्ति के प्रकट करने के 
इनमे से काइ शब्द अवश्य हो, इनके बिता भी ज्याप्तिकोप्रकट 
करते हैं। जमे मनुष्य मरने बाढ़ हैं | इसका भी तात्पय यही 
है, कि सब मनुष्य मरने वाले हैं । सो यह बोलने बारे की 
इच्छा पर है, वह किसी तरह वाक्य बोले, तुम्हें यह देख लेना 
चाहिये, कि वह इस व्याप्ति वाक्य में व्यापफनियम बत छाता है, 
वा नहीं। यदि व्यापकरनियम बतछाता है,तो चाहे,किसी तरह कहे, 
परिणाम ठीक निकल सकता है,पर यदि व्यापक नियम नहीं बत _ 
छाता, तो परिणाम नहीं निकूक सकेगा। जैसे पनुष्य मरने वाछा 
है, इस वाक्य में व्यापक्नियम बतछाया हैं, मरना सब मनुष्यों 
के लिए अटंछ है? इसलिए इससे यह पारिणाप निकल सकता 
है, कि हरि मंनुष्य है, इसलिए वह मरने वाला है। पर यदि 
. व्यापंक नियए नहीं बतछाया, तो परिणाम नहीं निरूछेगा, 
से कोइ कद्दे मनुष्य लिखना जानते हैं, यह व्यापक नियम 


थे 


।ए 
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नहीं, क्योंकि सब मनुष्य छिखना नहीं जानते, इसलिए इससे 
यह प्रणाम नहीं निकाक सकते, कि हरि मनुष्य है, इसकिए 
वह लिखना जानता है, क्योंकि छिखना हे. तो मनुष्य का ही 
धम | मनुष्या के सिवाय ओर कोई छिखना नहीं जानता | 
पर लिखना मनुष्य का स्रभ[विक-घर्त नहीं, नेपित्तिक है,जिप् 
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ने लिखना सीखा है, वह छिख सकता है, सारे नहीं ॥ 

. अब विचारणीय यह है, कि व्यापक नियप्र का पता कैसे 
लग सकता है| क्याक सब व्यक्तियों को कोई भी भम्मक्ष 
नहा देख सकता । कान हैं, ।जसने सारी भूपि के मनुष्य प्रसक्ष 
. देख हा, जब नहा देखे, ता फिर किस तरह कोई कह सकता. है, 
के सत्र मनुष्य मरने वाह्ू हैँ, ओर यादे सबको देखके, ते भी 
वह पएस्ता नहां कह सकता, क्योंकि फफर भी सब भरते तो नहीं 
दस, जसस यह व्यापक नियम उसने देख लिया हो, कि सब 


मनुष्य मरने बाढरू ६। जब वतमान मनष्यों को मरते किसी ने 
पंत्रज्षञ नह ।कया, तो भा अभी भविष्यव में जन्पंगे, उनका 


मरना केत [नाश्वत होा। इसाहुए सब मनुष्य मरने वाक हैं, 
यह ।नयम उस समय बनाना, जब होचुके वतेमान ओर होने 
पाल सब पनुष्पा को मरता देख छोंगे । जब तह ऐसा नहीं 
कर इतना बड़ी पातज्ञा करने का तुम कोई अधिकार नहीं, 
के सब पतुष्य मरणधर्णा ६ ! ॥ 


श्तका उत्तर यह हैं, कि बेशक देखा तो हमने सो 


(9, 


. पचाप्त मनुष्यों को हैं, पर इसके विपरीत कुछ नहीं देखा 
 उत्पात्त ता हम आगे देख रह है, ओर इप्ती तरह पीछे भी 


क्र चहडी ५ अरे, 


होती आई है, पर पिछछों में से कोई दोछों वर्ष का भी पुरुष 
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हमें जीता नहीं मिलछता। तो इन दो बातों से-एक तो बहुत 
से मनुष्यों को मरता देखने से, दूसरा किस्ती को अमर न देखने 


कफ... ही 


से, हमें निश्चय हो जाता हे, कि जो नाम मनुष्य है, परणधरर्णा 
है,अर्थाव हमारा ज्ञान व्यक्तियों से आरम्भ होकर होते २ जाति 
पर जा टिकता है | परिणाप यह निकरछा,कि व्याप्ति के नि३्वा- 
यक दो ज्ञान होते हें--एक तो सहचारदशन, (बार २ वसा 
देखना ) दूसरा व्यभिचार का अद्शन (उप्तसे उलट कभी न 
देखना ) । कई बार मनुष्यों को मरते देखा है, ओर अपर कोई 
देखा नहीं, इससे निश्चय होगया, कि सब मनुष्य मरने वाले 
हैं । पत्यर को पानी में इबा हुआ कई बार देखा हैं, ओर ऊपर 
तैरता कभी देखा नहीं, इससे निश्चय हो गया, कि सब प्रथर 
पानी में हब जाते हैं। धूप को अभि के साथ तो कई बार देखा 
है, बिना अग्ने के कभी देखा नहीं, इससे निश्चय होगया, कि 
जहाँ धूप होता है, वहा आंग्रे होती है । इस प्रकार बार २ 
सहचार देखने ओर व्यभिचार न देखने से व्याप्ति का निश्चय _ 
होता है। सो सहचार दर्शन के बिना तो व्याप्ति का निश्चय होता... 
ही नहीं, पर सहचार पर भी यदि व्याभिचार भी दीखपडे, तो 
भे व्याप्त का निश्चय नही होता । जरत्त सार तराक पुरुषों के 
बीच में रहने वाला स्वयं भी तेरना जानने वाछा एक मल्लाह 
इस निश्चय पर नहीं पहुंचता, कि सब मनुष्य तेरना जानते हैं, 
यद्यपि उसने बार २ मनुष्यों को तेरत देखा है, पर न बेरते भी 
देखा है । इसलिए जप्ते उत्तको * मनृष्य मरण धर्मा है” इस व्याप्ति 
का निश्चय हैं, वेता यह ।त्थ्चय नहां।के मनष्य तरण धम्रांहे! 

यद्यपि उसने मरते ५० ही देखे हों, ओर तेरते पांच हजार । 
भेद यह है, कि मनुष्य के मरणबधर्मा होने में तो जो देखा है, 


हैँ 


मु 
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सहचार ही देखा है, व्यभिचार नहीं देखा, पर तरणधर्णा होने 
में व्यभिचार भी देखा है । सो जब बार २ सहचार का तो 
दशन हो, ओर व्यभिचार का दशन कभी न हो; तो सबको 
दख बना ह। सब बेस है” का निश*ुचय हां जाता है, ओर वह 
सदा अटल ही बना रहता हैं ॥ 

सहचार ता देखने में आए, आर व्यमभिचार कहीं देखने 
प्ंन आए, इन दो बाता सेजों व्याप्ति का निशचय होंगा, 
उससे व्यवहार ता हमारे चक जाएंगे, उनमे कोई बाधा नहीं 
आएगी, पर परमाथ हाप्ठे से इतने मात्र से व्याप्ति का निश्चय 
नहीं हो सकता, कारण, हमने धो स्थरक में सहचार देखा, ओर 
व्याभचार कह न देखा, तो भी संभव है, कि एक सो एकर्वी 
जगह पर व्याभचार हो, जे एक पुरुष ने मुछाव के फूल 
जितनी बार देखे, सब गुछाबीरंग के देखे, अब उसने 
गुझाब के फूछ ओर गुहाबीरंग का सर्वत्र सहचार तो देखा है, 
आर व्याभचार कहां नहीं दंखा, इससे उसको व्याप्ति का 
नि३चय ता ऐसा हो जाएगा, कि जो २ गुछाब का फूल होता 
हैं, वह शे गुलाबारंग का होता है, ओर गुछाबीरंग भी जब 
गुलाब के नाम पर बोला जाता है, तो इससे उप्तको ओर भी 
हद निःचय होगा, कि सब गुछाव पुष्प गुरावीरंग के होते हैं, 
पर हैं यह भूछ । गुलाब के फूछ श्वत भी होते हैं । इसकिए 
सहचार का ज्ञान ओर व्यभिचारज्ञान का अभाव, बस इतने 
मात्र स भी अटल सम्बन्ध का यथाथे पता नहीं छग सकता । 
तैत् फर इसका यथा पता केसे छगे ! इसका उत्तर यह है, 


कि. क्या एसा होता ६ ? इसका पता छगान स, अथाव हंतु 
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का साध्य से क्‍यों अटछ सम्बन्ध है, इसका पता छगाने से 
व्याप्ति का यथार्थ पता छगवा है। जैेत-- 

जहां १ धूप होता है, वहां २ अग्नि होती है । 

उप्त कुए पर धूम है । 

इसलिए वहां अग्नि है | 

यहाँ धूम इेतु है, ओर आग्नि साथ्य है। अथात्‌ धूप चिन्ह 
है अग्नि का । क्योंकि अग्नि के साथ उसका. अटक सम्बन्ध हैं। 
क्यों अटछ हम्बन्ध है, इसका पता छगाना ही व्याप्ति का पूरा 
पता छगाना है। अच्छा,तो कहिये कणों अटड सम्बन्ध है? इसका 
उत्तर यह है, क्योंकि धूम आगे से ही उत्पन्न होता है, सो जब 
धूप उत्पन्न ही अप्ति से होता है, तो जहां धूप' होगा, वहां आग्नि 
का होना आवश्यक हुआ, सो यहां हेतु साध्य में कार्य कारणभाव 
सम्बन्ध व्याप्ति का निश्वायक है ॥ 

इस प॒कार व्याप का पूरा पता देने वाले ये सम्बन्ध हैं-- 

(-यह उसका कार्य है। 

२-यह उसका कारण है। 

१-ये दोनों उस एक के काये हैं । 

४-यह उसका समवायी है वा समवेत है। 

५-यह उसका एकार्थ समवायी है । 

६-यह उसका संयोग है। 

७-यह उसका विरोधी हे । 

इनके उदाहरण... क्‍ 

(१) कार्य से कारण का अनुमान करने में यह उसका 

कार्य है! इससे व्याप्ति का निश्चय होगा । जेस- 


का 


_ जहां २ घूथ होता है, वहां २ आग्ने होती है । 
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उप्त कुएं पर धूम है । 
इसलिए वहां आगे है । 
यहां हेतु धूप है; धूम से अभ्नि की सिद्धि करते हैं । इस- 
लिए हमें कोई ऐसी बात चाहिये, जिससे यह पता छूग जाए 
कि धूप का आग्ने से अटछ सम्बन्ध है । वह बात यह है, कि 
यह ( धूप ) उप्तका (-आग्ने का) कार्य है! । ओर कार्य कारण 
में यह नियम है, कि कारण के अभाव में कार्य का अभाव 
होता है! । सा यद्यापे हप सबदेशकाकृस्थ धू्यों को नहें। दख 
सकते, पर ज्ञव हमने धूप ओर आगर्नि का कार्य-कारण-भाव 
देख किया,ओर कार्य-कारण-भात्र भें यह नियम देख लिया, कि 
'कारण के अभाव में काये का अभाव होता है! तो सर्वेदेश- 
काहस्थ धूप का अग्नि के साथ सहचार ज्ञात होगया ॥ 
अब धूम से अग्नि का अनुभान करने में यादे वप्रभिचार की 
शंका उत्पन्न हों,कि रहो उस कुएं पर घूम,तो भी वहां हप अग्नि का 
होना आवश्यक नहीं मानते”। इस शेका की निर्ात्ति इस तक 
से की जाएगी, यदि छूप आशे से व्यभिचारी होता, तो अग्ने- 
जन्य न होता! पर यह हमारे प्रसक्षसिद्ध है, कि धूप आगे 
जन्य है। सो यादि धूप को आग्ने से व्यभिचारी मानें, तो धूम 
ओर आग्ने का कार्य-कारण-भाव भेग होता है, ओर धूप आग्ने 
का काय-कारण-भाव प्रसक्षसिद्ध है, उसका अपछकाप हो 
नहीं सकता ॥ 
इसी प्रकार जहां २ कार्य से कारण का अनपान हो, 
बहां २ व्यभिचार शका को प्रिटाकर व्याप्त का निश्चय कराने 


. वोढ़ा काय-कारण -पाव-भगरूप तक होगा ॥ 
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सो जब दो वस्तुओं में काय-कारण-भाव निश्चित होजाए, 
तो कार्य से कारण का अनुमान यथार्थ होगा । जेसे धृप को 
देखकर सूर्योदय का अनुमान, चान्दना देखकर चन्द्रोदय का 
अनुमान, तापमायक में पारे को ९९ से ऊपर चढ़ा हुआ देख- 
कर ताप का अनुमान, नदी में बाढ़ देखकर ऊपर हुईं वर्षा का 
अनुपान, भूमि से फूटवे अकुर को देखकर भूपि में दबे बीज 
का अनुमान, इसादि अनेकों अनुमान होते रहते हैं ॥ 

. ३-कारण से काये का अनुभान करने में यह'उसका कारण 

है? इससे व्याप्ति का निश्चय होता है, जेसे-- 

हर एक कपड़ा आग में जल जाता है । 

यह कपड़ा है । 

इसलिए आग में जरू जाएगा । 

यहाँ अभि संयोग देतु ६, जकूता साध्य है, सो हमें किसी 
एसी बात को पता छगाना चाहिये,३ णो आग्निसेयोग ओर 
जछने का अठल सम्बन्ध बतछाए, वह बात आगे संयोग और 
जलने का कारण कार्य-माव है । अग्नि संयोग कारण है, जरूना 
काये है। सो यद्यापे सर्व-देश-कालस्थ कपड़ों को आग में जूते 
देख नहीं किया,पर यह प्रसक्ष देख लिया है,कि आग में कपड़े को 
जल देने की शक्ति है। इसलिए अग्नि संयुक्त वस्त्र अवव्यभेव 
जल जाएगा। पर यह स्परण रहे, जहा कि कार्य-कारण-भाष 

नियमों में पूं दिखला आए हैं,यह नियत नहीं,कि कारण हो, 

तो काये भी अवश्य हो! हां यह नियत है. कि कारण सामग्री मिल 
जाए,वा काय अववय होता ह'इसारुए कारण से काय के अनुमान 
में कारण से अमिप्राय कारणसामग्री से है। कपड़े को जलाने में 
सामग्री केवछ आप संयोग है, इसलिए आभे संयोग होते ही कपड़ा 


अध्फस- 
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जऊ जाएगा, यह अनुपान होता है। अकुर बीजमात्र का काये 
नहीं,किन्तु वी न, नमी वाछी भूषि,वायु ओर पकाश मिलकर अकु 


. रोत्पत्ति के कारण हैं | इसाछूए अकुरात्याच् का अनुभान न 


केवछ बीज से होगा, न ही सूखी भामे ये दबे बीज से होगा, 
किन्तु उचित वायु प्रकाश में उचित नी वाह्वा भूमि में दबे 
बीज से अकुरोत्पत्ति का अनुमान होगा । इसी तरह आग्ने के 
जझनेपात्र से धूप का अनुमान नहीं होगा, किन्तु गीले इन्धन 
के जरूने से धूप का अनुधान होगा, क्योंकि धूप गीछे इन्धन 
से ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जिम अवस्था में मेघ से 
अवश्यमेव वर्षा होती है, उप अवस्था को देखकर होने वाली 
वर्षो का अनुमान होता है । इस प्रकार सामग्री से जहां काये 
का अनु पान हो, वहां भी व्यभिचार शेका को मिटाकर व्याप्ति 
का निश्चायक कार्य-कारण-भाव-मैग-प्रसगरूपी तके होगा । 


: मो जब सामग्री ओर हत्काये का निश्चय होजाए, तो सामग्री 


से काये का अलुमान यथा होगा, मत ओपघख।ने से रोग- 
निदात्ति का अनुमान, पानी देने से खेती के बढ़ने का अनुमान, 
प्रबल चोट द्वारा पर्मस्थानों के छिन्न ९ हो जाने पर मनुष्य के 
मरणाने का अनुमान, इसादि अनप्रान होते है। पनुष्य के कार्यों 
का बहुत बड़ा भाग इसी अनुवान के सहारे पर चछ रहा है। . 
हम जो फल चाहते हैं, उप्तरी साथग्री ८पदन करते हैं । खाने 
पीने के लिए खाने पीने की सामग्री, रहने के छिए घर, समय 


देखने के लिए घडियां, कारखनि चछान के लिए यन्त्र, शत 


चक्र के हक. हु. रू 


डर 


छः 


के ध्येप्त के लिए बारूद संपादन करते 8, ओर निस नए २ 


आविष्कार इसी अनुभान के सहारे पर होते # । क्‍योंकि जब 


€्‌ः 


यह बात समझ में आगई, कि इस पदार्थ में असुक * शक्ति है, 
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ओर जब यह उस दूसरे पदाय के साथ इतने परिमाण में संयुक्त 
होता है, तो इससे अमुक वस्तु बन जाती है, तो फिर मनुष्य 
अपनी बुद्धि से इसी अनुमान के द्वारा नए २ आविष्कार करने 
में समथ दो जाता हैक... 

३- ये दाना उठ्त एक के काय ६” का उदाहरण । जस 


धर 


लाहोर में अब बिजछी के ऊेम्प सड़का दुकानों ओर घरों में 
छगे हैं, जिनको एक ही कारखाने से विजली मिलती है। अब 
मणिराम की दुकान का जब छेम्प जलता है, तो वह उसी 
समय अनुमान कर छेता है, किठेडी सड़क के सारे हेम्प जल 
रह ६। यहाँ पणराप के रूम्प का जकहूना ठडा सड़क के दूम्पां 
के जछने का न काये है न कारण है, तो भी वह अपने हेम्प 
के जलने से दूसरे हेम्पों के जछने का अनुमान कर छेवा है, 
और वह अनुमान यथार्थ भी होता है, इसलिए कि डन दोनों 
का जलना एक बिम्की के कार्य हैं । इसी तरह कमलों को 
खिला हुआ देखकर दिन का अनुधान इसलिए होता है, कि 
दिन और कमकों का खिलना दोनों सूर्योदय के काये हैं ॥ 
. ४- यह उसका सम्वाया हैं! का उदारण-छोह को देखकर जो 
कठिन स्पद्दी का अनुमान होता है, वह इसलिए, कि छोहा कठिन 
स्पर्श का समवायी है । कठिन स्पश गुग है, गुणगुणी का 
समवाय सम्बन्ध होता है, शुणी उस गुण का सम्रवायी आर 
गुण उच्त गुणी में समवेत कहछाता है। जब बविकक्षण स्पर्श से 
छोहे का अनुमान होता है, तब ' यह उसमें समवेत है ” इससे 
व्याप्ति का निशुचचय होता है ॥ 

«५- यह उसका एकार्थ समवायी है” का उदाहरण-जेसे 
रूप को देखकर स्पदी का अनुपान । क्योंकि जिस द्रव्य में 
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रूप होता है, उसमें स्पर्श अवश्य होता है | रूप और स्पर्श 
दोनों एक द्रव्य में समवाय सम्बन्ध प्‌ रहते हैं, इसलिए दोनों 
का एकार्थ समवाय है । रस को चख़कर रूप का अनुमान, 
क्याक जस द्रव्य में रस पाया जाता है, उसमे रूप अवश्य 
होता है ॥ 

६- यह उप्तका सयोगी है! का उदाहरण-जेप-- 

$-जों पानी गर्म होता है, वह अग्नि से संयुक्त होता है। 

यह पानी गर्म हे । 

इसलिए आगे से संयुक्त है । 

२-हर एक नहर रजबाहों से संयुक्त होती है । 

यह एक नहर हूं । क्‍ 

इपकिए यह रजबाहों से सेयुक्त है। 

७- यह उसका विरोधी है? का उदाहरण-जैंस-विल- 
क्षण फुक्ार मारता हुआ पप झाड़ियों में छिपे नेउछे का अनु 
पान कराता है ॥ 

६ तो ये सातों ही व्याप्ति के निश्चायक । पर इन सब में 
पे झुख्यतयथा व्याप्त का िश्चायक काय-कारण-भाव ही है । 
पहले तीनों म॑ तो कार्य-कारण-भाव कहा ही है । अगले चारों 
अथाव समवाय, एकार्थ समवाय, संयोग और विरोध पें भी 
वस्तुगया कार्य-कारण-भाव ही यथाथ पता देता है । कार्य 
ह्रव्या के शुण सब काय होते हैं, इसलिए समवायी ओर एकार्थ 
समवायी में भी कार्य-कारण-भाव व्यातं का निश्चायक है। 
भार हर एक वस्तु थ॑ अपने अवयवों का होता है, इसाछिए 
धन अवयवा वाछ। भें भार आधेक ओर विरलछे अबयवों वाढी 


मे भार न्यून हाता है । सो भार अवयता के भार का काय ह्‌, 
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कोहा घने अवयवां वाल! होता है, इसलिए भारी होता है ॥ 


इससे सपद के अनुमान में भी यह कार्य-का रण-भाव है,के रस उन्हीं 
बस्तुओं का कार्थ है, जो स्पश वाली हैं । संयोग में भी गर्मी 
अपग्ने का ही काय है। विरोध में भी शछ्ःु को देखकर कुपित 
हुए सर्प का ऐसा विलक्षण फुकार कार्य है। इसक्िए सब से 
बड़ा भरोसा व्याप्त का कार्ये-कारण-भाव के निश्चय पर है । 
सो जितना काय कारण भाव का यथाथ ज्ञान पुरुष को होता 
है,उतना ही उसका अनुमान ज्ञान बढ़ता है,ओर यथाथे होता है॥ 

पर काय कारण भाव के निश्चय में बड़ी सावधानी चा- 
हिये । यह बाव भतिदिन सब छाोग देखते रहते हैं, कि हरएक 
काये का कोई कारण होता है, ओर बिना कारण के कभी 
काय नहीं होदा । रोटी अपने आप नहीं पकती, उसका कोई 
कारण है, ओर उस कारण के बिना कभी भी नहीं पकती । 
कपड़ा अपने आप नहीं बनता, उसका कोई कारण है, ओर उम्र 
कारण के बिना वह कभी नहीं बनता । प्रीह अपने आप नहीं 
बरसता, उप्तका कोई कारण है, ओर डस कारण के बिना वह 
कभी नहीं बरसता, पढ़ना लिखना कभी अपनेआप नहीं आता, 
उसका कोई कारण है, ओर उस्त कारण के बिना कभी नहीं 
आता । इस प्रकार प्रतिदिन प्रतिक्षण देखते » मनुष्य को 
यह निश्चय होजाता है, कि सरष्टि में जितनी घटनाएं होती हे, 
ये काय-कारण-भाव के सहारे पर होती हैं, ओर कार्ये-कारण- 
भाव के नियय अटक हैं, न कोई इनकों ठारू सकता 
है, न इनमें कभी उलट पलट होता है। इसकछिए अब यह जो 
निश्चय होगया है, कि दरएक घटना का कोई कारण अवश्य 


6०. 


होता है,इससे कार्य-कारण-भाव के विषय में छोंग कभी मनमानी 


<८ न्धाय-प्रवेशिका 
ट्पनाएं भी कर लेते हैं। जस साधारण छोग मानते हैं, कि 
किसी काम को आरम्भ करने के समय कोई पास से छींकदे, 


किक 5 


ता वह काम पूरा नहें। ता । जात समय आग से काई आग 


लकर मद, ते हान हांते हैं। अब दाखय ।क एक रूत्रा 


रोटी पकाने छगी हे,पास से किसी ने छींक दिया। अब रोदी 
पकाने की सामग्री तो अग्नि, तक, आटा आदि है । इनके 
यथायोग्य संयोग से रोटी अवश्य परकेगी, क्योंकि सामग्री के 
होने पर कार्य अवश्य उत्पन्न होता है । छींक न तो कारण 
सामग्री में से हैं, न भतिबन्धक सामग्री में से है, न यह आगे 
को बुझाती है, न तवे व आटे को उड़ाती है, न पकाने वाली 
के हाथों को जकड़ती है, इसलिए प्रतिबन्धक नहीं हो सकती । 
इसलिए छीक का रोटी पकने के साथ कोई सम्बन्ध 
नहैं। । इसी तरह आग का गति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, 
सम्भव हो सकता है, कि एक दो बार आग पिलछने से किसी 
का काम न हुआ हो,पर आग मिलने का उन कारयों के साथ जब 
कोई सम्बन्ध नहीं,तो इससे यह अनभान कदापि नहीं हो सकता, 
कि काम नहीं होगा वा हानि हो गी। इस तरह बहुत ते भ्रम छोगों 
को का्ये-कारण-भाव का यथार्थ ज्ञान न होने से होरहे हैं । वहां 
सावधानी से कार्य-कारण-भाव को देखोगे, वो तुम उन भ्रमों 
( वहपों ) से बचे रहोगे । ये तो हैं साधारण छोगों के श्रम, 
पर बड़े २ बुद्धिमाना का एक दूसरे ही प्रकार के श्रम हो जाते हैं। 
जैसे परमाणुओं के ख़ण्डन में प्रायः यह अनुपान किया जाता है॥ 
सब गोल वस्तुएं नाशवान्‌ ₹। 

परमाणु गोछ हैं । 

इसलिए नाशवान्‌ हूं । 


2 2 


? 


ह 
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यहां हंतु जो गोल है, उसका नाश से व्यभिचार तो कहीं 
नहीं देखा जाता, क्योंकि बस्तुतः जितनी गोछ वस्तुएं देखने 
में आती हैं, वे सब नाश होती हैं | पर प्रश्न यह है, कि गुछाई 
का नाश से कोई अटठछ सम्बन्ध भी है, कि नहीं ! जब इस 
बात पर ध्यान दोगे, तो कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होगा । गोछ 
बस्तुएं इसलिए नष्ठ नहीं होतीं, कि वे गोछ हैं, किन्तु इसब्िए 
नष्ट होती हैं, कि सावयव हैं । किस्ती द्रव्य की उत्पत्ति 
अवयवों के संयोग से होती है, ओर नाश अवयवों के विभाग 
से होता है । जब निरवयव॒ के कोई अवयब नहीं, तो अवयव- 
विभाग कैसा, ओर जब अवयव विभाग न हुआ तो नाश कैसा । 
सो गुराई का और नाश का कार्य-कारण-भाव नहीं, इसलिए 
गोल होना नाश होने का हेतु नहीं बन सकता, हां अवयव 
विभाग और नाक्ञ का कार्य कारण भाव है, इसक्िए सादयव 
होना हेतु बन सकता है। क्योंकि सावयव में ही अवयव विभाग 
होता है। सावयव होने से ही गोल वस्तुएं भी नष्ट होती हैं, 
सावयव होने से ही चपटी त्रिकोण पश्चकोण आदि भी नह 
होती हैं, जो हेतु तिकोण में नाश का है, बेही गोछ में है, 
ओर वह सावयवता है, न कि शुछाई | इस तरह सावधानी के 
साथ कार्य-कारण-भाव का पता छगाने से पुरुष भूल से बच 
जाता है, ओर उसका अनुमान ऐसे सीधे मार्ग पर जापढ़ता है, 
कि उससे दूसरों की अपेक्षा वह बहुत अधिक छाभ छठाता है। 
जैसा कि एक ओषधि एक रोग को दर करती है, अब ओपषधि - 
में यादे उत्त रोग को दूर करने का को£ एक तत्त्व ही है, तो 
जो वेद्य यह पता छगा छेगां, कि वस्तुतः इस रोग का नाशक 
यह तत्त्व ही है, वह उस सारी ओषधि को खिलाने वा पिलाने 
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के स्थान बहुत छोटीसी म्रात्रा में उप्ते वह तक्त. निकाल कर 
रखलेगा, ओर उसको बतेंगा, इससे अतिरिक्त जिस £ द्रव्य _ 
से वह अंश निकछ सकता है, उन सब में से निकाल कर ओ 
पध बना ढेगा, इसी बात पर ध्यान देने से रघायन ओर 
विज्ञान शास्त्र की दृड्धि हुई है ॥ 


अनुमान के | अनुधान तीन प्रकार का होता है ! प्ववत 


सान भद्‌ |।क्‍ 
. _- सामान्यतांहष्ट, शपवृत्‌ | जब एसा वस्तु को 
सिद्धि करते हैं, जो हमने पहले अपने विशेषरूप में देखी हुईं 


हक 


है, ता पृषबत्‌ अनुभान कहछाता है, जस हम अनुमान से अग्नि 
का पता लगाते हैं, तो आग्रे वह वस्तु है, जो हमने पहले देखी 
हुए ३ । और जब एसी वस्तु की सिद्धि करते हैं, जो हमने 
अपने विशेषरूप में पहछे कभी नहों देखी, क्रिन्त उस जी 
' बसतुए दखां हैं, तब अनुमान सामान्यतोहष्ठ होता है। जपे- 
भाप का गांछ होना कभी हमने प्रसक्ष नहीं देखा, पर यह 
हमने पता छगा लिया है, कि सूर्य के चारों ओर चक्र छगाती 
हुई प्रथिवी जब सूर्य ओर चन्द्र के ठीक मध्य में आजाता ह. 
तो चन्द्र पर पृथिवरी की छाया पड़ने से चन्द्रग्रहण होता है। 
. अब वह छाया. गारू प्रतीत होती हैं, इससे हम. अनपान करते 


है, कि भूपि गोल है । अनुपान द्वारा इसकी सिद्धि इस प्रकार 
करंगे;-- .. क्‍ 


जि्त वस्तु को छाया गोछ हो, वह आप भी गोल होती है। 
चन्द्र पर भूमि को छाया गोछ पडती है।. 
इसलिए भूपि गोल है। 


अनुपान-प्रकरण ५.“ ९१ 
यहां हमने सिद्ध किया ई, भूमि का गांछ होना, पर यह 
. हमने आंखों से कभी नहीं देखा। हां भूमि जस्ती वस्तुएं अनके 
देखी हैं, जैसे नारंगी, गेंद, छोदे का गोछा, पट्टी का गुंछेला 

यादिे । और यह भी प्रसक्ष देखा है, कि छाया गोछ उसी 
की होती है, जो आप गोछ हो, इस समानता से हमने भागे का 


किक 


गोल होना सिद्ध किया है॥. 
पामान्यतोटष्ठ अनुषघान इस नियम पर बनते है, "जिन के 


विशेषों का का्य-कारण-भाव होता है, उनके सामान्यों का भी 
काय-कारण-भाव होता हूँ” ज़त-नारगों में आर गांठ छाया ये 
हम कार्य-कारण-भाव देखते है, तथा गेंद ओर गोछू छाया ४, 
और छोहे के गोंे और गोल छाया में भी कार्य-कारण- 
भाव देखते हैं । तों अब हम गो विशेष नारंगी आदि 
का गोऊर छाया से कार्य-कारण-भाव देखकर काये-कारण- 
भाव का नियम विशेषों से हटाकर सामान्य पर छज्ाते 
है, कि गोछू वस्तु आर गोहू छाया का कार्य-कारण-भाव है। 
दसरा दृष्ठान्व-मद्दी के बतेनों की कारीगरी का कारीगर कुम्हार 
के साथ कार्य कारण भाव देखते ६, लोहे के हर्यियारों की 
. कारीगरी का कारीगर छोहार के साथ कांये-कारण-भाव देखते 
हैं, भूषंणों की कार्रोगरी का कारीगर छुनार के साथ कायें- 
_ कारण-भाष देखते हैं, तो अब हम विशेष कारीगरी का विशेष 
. कारागर से कायय-कारण-भाव देखकर कीय-कारण-भाव का 
नियम विशेष से हटाकर सामान्य पर छेज॑तिं हैं, कि कारीगरी 
ओर कारीगर का कार्य-कारण-भाव है? तब जगत की कॉर्शिंगरी . 
देखंकर जिंस कारीगर का अनुमान करते हैं; वह इशवर सिद्ध 
होता है | जितने अंतीन्द्रिय पदार्थ हैं, वे सब इस सामान्यतोदह् 
. अनुयान से सिद्ध होते हैं ॥ 
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शेषदत वह होता है,जंब किसी साधारण डिन्ह से एक दार 
2 बहुतसी वस्तुओं का स्पण आजाए, तो फिर उनमें से अनुमान 
द्वौरी दूसरी वस्तुओं को हटा २ कर जो शेष बच रहा है,उसका 
अनुपान करना । मेसे-- 

यह सिक्का सोने का है वा ताम्बे का है | 

. पर यह सोने की नहीं है (क्योंकि इसकी कस सोने की 

नहें। है ) | | 
इसलिए तांबे का है। 

रोगों का निदान करने में यह अनुभान बहुत काम देता 
हे । जब कोई वेद्य किसी रोगी में बहुत से रोगों के साधारण 
चिन्ह देखता हे, तो! उनमें से हरएक की परीक्षा करके उनमें 
से एक २ करके सबको हटाकर शेष बचे का निश्चय कर, उसकी 
चिकित्सा करता है ॥ 


अनचामताबचुमान-जत्र एक वृर्ठु का अनुमान करक 


उससे किप्ती दूसरी वस्तु का अनुमान किया जाए, तो उसको 
अनुपितानुभान कहते हैं। मेंस नदी के पानी का विलक्षण: 
शोर सुनकर नदी में आई बाढ़ का अनुमान, उस बाढ़ से ऊपर 
: हुई दृष्टि का अनुमान । इसी तरह आगे भी अनुमान होसकता 
है, टृष्टि से मेघ का अनुमान, पेत्र से मानसून का अनुभान 
इसादि । यह ध्यान रखना चाहिये, कि अनुमितानुमान कोई 
.. अनपान का पकार नहीं, जेप्ते कोई नेत्र से पहछे एक पेदल 

सेना को देखे, फिर उनके पीछे घुड़सवारों को देखे, फिर 


- उनके पीछे तोपखाने को देख, तो यहां जैसा पहला भ्रसनक्त, 


#% से 


बेसा दूसरा, वेसा ही तीसरा है, प्रमक्ष में कोई भेद नहीं आया। 
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इसी तरह अनुभितानुमान में जसा पहलछा अनुमान, वेसा दूसरा, 
वेसा तीसरा, इनमें कोई भेद नहीं आया, सो अनुमितानुमान 
भी अनुधान ही है, किन्तु इसको अछग वर्णन इसक्विए किया है, 
कि यह भी ध्यान रखना चाहिये, कवि मनुष्य की बुद्धि इतनी 
दूर पहुंचने वाली है, कि कोई एक तनिकसा चिन्ह पाकर 
अनेकों बातों का पता लगा छेती है। प्राचीन तत्त्वों का अनु- 

न्यान करने वाछे इस अनुभितानुमान से बडा काम लेते हैं । 
इस समय भूमि को खुदाई से दबे हुए जन्तुओं की जो ठठरियां 
निकछती हैं, उनम से बहुत से ऐप जन्तु ६, जो अब भूमि पर 
नहीं रहे,.तो भी इस विद्या के विद्वान उनकी ठठरियों से ही 
उनके विषय की सारीवातें ज्ञान छते ह,ओर एक ही ऐतिहासिक 
बात का ठीक पता ऊग जाने से कई संदिग्ध बातों को इछ 


कर लेते हैं ॥ 
. अनुमान वाक्य मे खतन्त्रता । 
अब यह जानना चाहिये, कि ऊपर जो बतक्काया है,कि दूसरे 


की समझाने के लिए इस ढंग से वाक्य रचना करनी चाहिये। 
यह इसक्िए है, कि इस ढेग से दसरे को आसात्री से साध्य 


वरठ की [नश्चवय करा सकते है, पर जब तुप कसी के साथ 


न #% ० 0] 


बात चींद करते हो, तो ।केसी को इस बात के लिए बाध्य 
नहीं कर सकते, कि वह इसी ढंग पर जाक्यरचना करे, यह 
उसको अधिकार है, मैप्ता चाहे, वाक्य रचना करे । हो सकता 
है, कि वह पूर्वोक्तरीति से पश्चावयव वाक्य पूरा कहे, नैसे -- 

उस कुए पर आग्ने हैं| ( प्रतिज्ञा ) 


क्योकि वहां घूम है | ( हेतु ) 


ण्ड 


. २९ #ुथए, 
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हू... और. 


जहां १ धूम होता है, वहाँ २ आग्रे होती है! 


जैसा रतोई में ( उदाहरण ) 
उस कुए पर भी घूध है (उपनय )......... 
इसलिए वहाँ आगे हे | ( निंगपन ) ॥ 
पर यह भी हो सकता है,कि वह पिछले तीनों अवयब कहें। जे से- 
जहां २ धूप होता है, वहाँ २ आगे होता है। (व्याप्त ) 
उस कुष पर घूम हैं । ( उपनय ) 
इसकछिए वहाँ अग्ने है | ( निगमन ) 
ओर यह भी हो सकता है,कि उपनय को व्याप्ति से पूर्व कहे। 
उप्त कुएं पर धूम है । * 
जहां २ धूप होता है, वहाँ अश्ने होती ६ । 
इसलिए वहां आगे है ॥ 


ओर यह भी हा सकता ह,कि व्याप्ति वाक्य में व्याप्य व्यापक 


का आगे पीछे करदे । 


वहाँ आंग्रे अवश्य होती है, जहां घूप होता है । 
उप्त कुएं पर घूम है । 
इसकिए वहां अग्नि है ॥ 

यह भी हो सकता है;कि पांचोंअबयतों में 


से पहछे ही तीन 
उप्त कुए पर आप्रे है। 
क्याकि वहां धूप 


जहां २ घूप होता है, वहाँ २ आगभे होती है । 


नल 


और यह भा सभव ३, के दे है अवयब रक्त | जध्‌>-- 


उप्त कुएं पर आगे है । 
क्याकि वहाँ धूप है। 


अश्ुुभान वाक्य में स्वतन्त्रता ९७ 


अथवा-उप्त कुएं पर घूम है । 

इसलिए वहां आगे है। 

इसलिए वाक्य रचना में किसी को बाध्य नहीं करना 
चाहंय, कि हमारे ही ठेंग पर करो। देखनी केबछ यह बात 
है, कि उसने हेतु, साथध्य, ओर उनके सम्बन्ध का ठीक पता 
दे दिया है, वा नहीं । ये तीनों शुद्ध हैं, तो अनुपान छुद्ध है, 
चाह किसी ढंग पर बोछा छिखा जाए, पर यदि इनमें से कोई 
अश्ुद्ध है, ता अनुमान अशुद्ध हैं, चाहे पूरे पांचों अवयवब भी 
रख कर लिखा बोछा गया है । जैसे आगे के अनुपान थे साध्य 
आन है, धूप हत है, व्याप्त सम्बन्ध है। एहचावयव बाक्य ओर 
अ्यवयव वाक्य भ तो ये तीनां स्पष्ठ दिखका दिये गए हैं । दो 
अवयवा वार वाक्य मे भी तीनों पाए जाते हैं। जैसे उस कुंएं 
पर धूप ६। इत्तलिए वहां अग्नि है. । यहां स्पष्ठ है, के धूथ से 
हम अग्नि सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए धूप तो हेतु है, आग्नि 
साथ्य हैं। ये दाना ता हमने सुख से ही कह दिये हैं, कि उस 
ऊँष पर धूप ई, शसाहए वहां अग्नि है | किन्त व्याप्ति हमने 
उस स नहें। कहाँ, तथापे जब हम यह कहते हैं, कि उस कुए 
पर धूप ई, इसाल्ए पहां आंग्न है, तो. हमारा अभिप्राय स्पष्ठ 


है; कि जहा कहीं धूम होता हैं, वहाँ अग्नि अवद्य होही हू 
नहा व्यात्त है। याद हप इसलिए भी न कह कर इस्री तरह 
कद, क देखा वह धूम है, वहाँ आग्नि होगी, तो भी हमारा 
. अभिषाय यही है,कि जहाँ२ धूप होता है, वहां १ आग्नि हो ती है ॥ 
आयात के ऊपर जो साध्य-साथन की व्याप् कही है, उसके 
प मंद | दो पद होते होते हैं। एक अन्वयव्याप्ति दूसरी 
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व्यतिरेकव्याप्ति | पाते | दो वात दिखछानी आभप्ृत 
ती हैं। (१) एक तो हेतु ओर साध्य का सहचार, अथात 
जहां यह हेत पाया जाएगा, वहां यह साध्य अवश्य पाया 
जाएगा। इसकों इस तरह दिखकछात इ- जहाँ ३ धूप हांता हैं, 
वहाँ २ आग्न होती है! यही अन्यब्या|प्रे है । (२) दूसरा 
साथ्य ओर हेतु का व्यमिचारा-माव-अथाव जहाँ यह साध्य 
नहीं होगा, वहां यह हेतु भी नहीं पाया जाएगा, इसको इस 
तरह दिखहूते हैं, हाँ आंग्रे नहीं होगा, वहाँ धूम भा नहीं 
होगा, जते तालाब ये यहा व्यातरकव्याप्ष हैं । अन्वयव्याप्त 
में हेतु व्याप्य होता है, ओर साध्य व्यापक, इसलिए इतु को 
पृहछे ओर साध्य का पछे बोलते हूँ, जहां * धूम होता हैं, 
बहाँ १ आग्ने होती है! व्यतिरकव्याप्ति म॑ साध्याभाव व्याप्य 
होता है, ओर साधनामाव व्यापक, इसलिए साध्याभाव को 
पहले ओर साधनाभाव को पाछ बोढछते है, जहाँ आंभ्रे का अभाव 
होता है,बहां धूप का अभाव होता है!। इस तरह सर्वत्र अन्वयव्याप्ति 
आर व्याविर्कव्यापृ.स इंत साथ्य क सहचार आर व्या भचा रा भाव 
का निश्चय कराया जाता है। पर यह याद रखना चाहिये, कि 
जहां लक्षण द्वारा किसी पदाथ का दूसरे पदाथों से भेद दिख- 
लाना हों, वहां निरी व्यातेरकव्याप्ति हो होती है। जस--- 
- आत्मा अन्य सब पदाथा स भद रखता है । 
क्योकि चेतन है । 

यहां यह नहीं कह सकते, कि जो २ चेतन हूँ, वह २ दूसरों 

से भेद रखता है। क्याकि ऐसा कहकर दृष्ठान्त क्या दे, आत्मा 
हो तो टदृष्ठान्व हो सकता है, ओर उप््ती के विषय में अभी 
निणय करने लगे हैं, उसको दृष्टान्त केसे बनाछू । इसलिए यही 


अनुमान वाक्य में स्वतन्त्रता . ९७ 
कहना होगा, कि जो अन्य सब (जआत्प्मिन्न) पदाथों से भेद 
नहीं रखता है, वह चेतन नहीं है, जसे पृथिवी । सो यहां केवक 
व्यातरेकव्याप्ति ही बन सकती है, ऐपे हेतु को केवकछ व्यातिरंका 
कहते हैं, ओर जिस में दोनों व्याप्तियां बन जाएं, उसको अन्य- 
यव्यतिरेकी कहते हैं ॥ 
अनुमान में भूल से बचना आर भूल का पकड़ना । 

भूलन करना वा भूछ होजाए,तो उसे झट सुधारक्वेना,यह तो 
हरणक मनुष्य के लिए स्वार्थातुगान ओर पराथानुपान दानों में 
आवश्यक है| पर दसरे की भूछ पकड़ने का अवधर दूसरों 
के साथ बाव चीत में होता हे, इसलिए पहले बात चीत के भेद 
दिखकछाते हं ॥ 
दूसरों के साथ विचार करने का नाम क्ृथा है। कथा के 
द हैं, वाद और विवाद । जब दोनों वादियों में से 
सी को भी अपनी हारजीत का खझूयारू न हो, किन्तु सस 

का निर्णय करना ही अभिप्रेत हो, तो उनकी बात-चींत को 
. बाद कहते है 


हट 
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ऐसी बात-चीत प्रायः गुरु शिष्य में वा ससमिय 
पुरुषों में होती है । पर ससाध्तस के निर्णय को परवाह न करके 
दूसरे को किसी न किसी तरह जीत छना हैं, इस आशभेप्राय 
से जो बात-चीत होती है, उसको विवाद कहते हैं। उसके दो 


पहन किए 


भेद हैं, ज़य्य ओर वितण्ड[। जब प्रतिवादी अपने सिद्धान्त 
के मण्डन करने और वादी के सिद्धान्त का खण्डन करने के 
लिए छल-बछ करता है, तो उपकी कथा नल्‍प कहलाती है, 
और जब छलबढ से बादी के पक्ष का खण्डन ही करता है, 
अपना पक्ष कुछ नहीं स्थापन करता, तब उसकी कथा को 


है 


दो 


हु 


अफााओ 


#% 
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वितण्डा कहते हैं। नयायिक को चाहिये, कि स्वयं जरप वि- 
तण्डा कप्री न करे | सयाप्तस का निर्णय करना अपना ही कर्व्य 
समझे, छछब॒लछ को कभी निकट न आने दें, ओर अपनी भूछ 
की झुधारने के छिए सदा तय्यार रहे, यही न्याययुक्त मार्ग हैं । 
स्वयं विवाद में कभी न पड़े,सो यदि प्रतिवादी विवादी हो,विश्वे- 
पतः बेतण्डिक हो, तो या तो उप्तके साथ बात-चीत करे न 
आर करे, ता धीर गम्भीर बनकर उससे उसकी भें पनवा २ 
कर उसके सुख से यथा बाव कहछाले । पर यह स्मरण रखना 
चाहिये,कि-भूछ मनुष्य से अज्ञान के कारण भी होती है,पर छल 
मनुष्य जान-बूझकर ही करता ह,ो भूल तो बाद में भी होती है, 
ओर छल आादे विवाद में होते हैं । नेयायिक का काम भूछ 
का पकड़कर ।जितला देना ओर मनवा देना है, 'यह तुमने छकक 
किया है एसा वाक्य प्रयोग नह करना.चाहिये। अस्तु, अब 
हम भूछा के स्थान बतढात है॥ 
ऊपर लिख चुके ६, कि अनुमान में वाक्य प्रयोग जमा 
चाह, करे, पर अनुमान में तीन बातें अवय आजानी चाहियें, 
हेतु, साध्य ओर व्याप् ॥ क्‍ 
इनमे से हंतु कहने में ये भूछे होती हं-हेतु विरुद्ध हो । 
पे पृथियी अनादि है, क्योंकि सावयव हैं। यहां छावयव होना 
नादिता का विरोधी है, क्योंकि सावयव वस्तु वद्दी हो सकती 


है, जो अवयवों के संयोग से बने, और जो किसी समय बने, 
वह सादे होगी, न कि अनादि । इसी प्रकार आत्मा 
९5 भरे 


निय हैं, क्य|कि उत्पत्ति वाला है । यह विरुद्ध हेत॒ है, उत्पत्ति 
वाला होना निय्वता का विरोधी है ॥ 


| आ 


हेतु सदेग्ध हो। जैसे-वहां आगे अवह्य है, क्योंकि वह 


| है. ६ 4 
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वहाँ धुआंसा दीखता है । यहां धूम का पूरा निश्चय नहीं, इस 
लिए चाहे वहां अग्नि हो ही, पर इस संदिग्ध हेतु से वहां अप्नि 
की प्लिद्धि नहीं हो सकती । हां ऐसे स्थक्ों में पणबन्ध ते 
( शर्तिया ) साध्य की भिद्धि होती है । यादि बह धूम है, तो 
वहाँ अग्नि है ॥ 
हेतु असिद्ध हो। कुदर को देखकर कोई कहे, कि 
वहाँ आगे है, क्योंकि वहां धूम हैं ॥ यहां यह उत्तर होगा, कि 
ठुप जिस को धूत्र बतलछात हा, वह धूम नह! हैं | अथवा घाड़ 
के पेट में दो मेषे हैं, क्योंकि बह जुगाछी करता है,यहां जुगाढ़ी 
करना देंतु असिद्ध है, भर॒ तक इसको पघिद्ध न करछे, इसकों 
हेतुरूप में नहीं कह सकता । आत्पा विनाशी है, क्योंकि उत्पत्ति 
वाला है| यहां उत्पत्ति वाला होना यह हेतु असिद्ध है हेतु 
चाहें सच्चा भी हो, पर यदि प्रतिवादी उसको न माने,तो उप्तके 
लिए वह आपिद्ध ही माना जाता हैं । जब तक पहले उप्तको 
'पिद्ध न कर छिया जाए, तब तक उससे साध्य को साद्धि नहीं 
कर सकते। जैसे कोई कहे, कि प्थिवी गोल है, क्यांकि (ग्रहण 
के समय चन्द्र परे उसकी छाया गोल पढ़ती है। अब यहां 
यदि भतिबादी उत्तकों प्रथेवी की छाया मानने से इन्कार 
करदे, तो जब तक पहले उसका वह प्ृथिवां का छाया [सिद्ध 
करके न मनदाढी जाए,दव तक उसके लिए यह हेतु अपिद्ध है॥ 
तु अप्रयोजक हो । हेतु अप्रयोजक व होता हैं, जिसका 
साध्य के प्ताथ कोई सच्चा सम्बन्ध न हो। जप-परमाणु विनाशा 
हैं, क्योंकि गोछ हैं । यहां गुछाई का विनाज्षी होने के साथ 
कोई सच्चा सम्बन्ध नहीं। ऐसा कोई तक नहीं, जिससे हम यह 


३ 6 चो॥! 


निश्चय कर सके, कि वे वस्तुएं नष्ठ इसारैए होती ६, कि गोल 
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है। ऐसा हेतु जिसका साध्य के साथ सम्बन्ध का निश्चायक्र कोई 
तक न हो, उसको अप्रयोजक कहते हैं॥ 
हेत॒ सत्पातिपक्षित हो | एक हेतु से जिस साध्य की प्लांद्धि 
दी है, यदि किसी दूसरे हेतु से उप्तके विरुद्ध सिद्ध होसके, 
तो बह पहला हेतु सत्परतिपक्षित होता है। जेते कोई कहे, कि 
. परमाणु अनिस है, क्‍योंकि जड़ है। इसके विरुद्ध यह अनुभान 
करे, कि परमाणु नित्य है, क्‍यों निरवयद् हे | तो वह पहला 
हेतु सत्नतिपाक्षिव होगा | इसलिए उपसे साध्य की सिद्धि नहीं 
होगी। सत्मतिक्षित होने से दोनों श साध्य रुक जाते है,जब तक 
किप्ती एक हेतु को दूषित सिद्ध न किया जाए,तब तक दोनों रुके 
रहते हैं । इपकिए ऐसे स्थलों में जो सिद्धान्त विरुद्ध अनुमान 
होता ६, उसका हेतु अवश्य अप्रयोजकू होता है । सो यह पुछना 


चाहिये, कि जड़ता ओर आनिस॒ता का क्‍या ऐप्ता सम्बन्ध है, 
. जिप्रसे हमें जह होने के कारण आनिय पानछें, तो एपा सम्दन्ध 
कोई भी नहीं निकलेगा, इसछिए अनियता का साधक जडत्व 


कु 


. देतु अपयानक हाते से जब साधक न रहा, तब दमरा निसवा 
का साधक रत यत्र हत बता राक प्रतक्त हगया ॥ 


साध्य में भूले । 


)ै 
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साध्य प्रयक्ष से बाधित हो। जमे-- 

कोई भी द्रव्य उष्ण नहीं है । 

आगे भी द्रव्य है |. 

इसकछिए उष्ण नहीं है । 

यहां आध्र का उष्ण न होना साथ्य है । यह प्रयक्ष प्रपाण 
से बाधत है | स्पशे करन से आभे उच्ण अतुमत हाता ह ॥ 
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व्याप्ति की भूले । 
व्याप्ति की भूछे भी वस्तुतः हेतु की भूछ ही होती हैं, पर 
जहाँ अनायास यह प्रतीत होता हो, कि यहां व्याप्ति नहीं बन 
सकती है, वहाँ व्यापि की भूठ दिखछाना आप्ान होता है, 
इसकिए हमने इसे व्याप्ति की भूछे छिखा है ॥ 
-हेतु का व्यभिचारी होना । जेस यह गो है, क्योंकि 


“कर 


यह सींगों वाढी है । यहां हेतु व्यभिचारी है, सींगों वाली 
लिरी गौएं ही नहीं होतीं, भैंस बरी इरिण आदि और भी 
बहुत से पशु सींगों वाले होते हैं । अतएव यहां हेतु की साध्य 
के साथ व्याप्ति नहीं बन सकती । हम यह नहीं कह सकते, 
कि जो +२ हींगों वाछा पश्च हो, वह * गो होती है। यहां तो 
सींगों वाडे मेंस आदि को हम अच्छी तरह जानते हैं,इसलिए भूछ 
स्फुट प्रतीत होती है । पर जहां इस प्रकार भरुरू फुट प्रतीत 
नहीं होती, दशा धोखा हो जाता है। लेध-- 
१-परारवाडी घनी होते है । 
रामदास मारवाडी ह। 
इसलिए धनी. है । 
-राजापूर्त श्रबीर होते हैं। 
रणातह राजपूत है । | 
इसलिए रणसिंह श्रबीर है। 
यद्यापि मारवाड़ी प्रायः धनी ओर राजपूत प्रायः शूरबीर 
हैं, तथापि सारे के सारे नहीं । मारवाड़ी निर्धन ओर राजपूत 
कायर भी हैं। इसकिए यहां व्याप्त नहीं बन सकती, कि नो २ 
मारवाड़ी हैं, वह २ घत्री है, तथा जो २ राजपूत है, वह ३ 


शूरबीर है ॥ 


नै 
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चारी हेतु कई तरह पर बोछा जाता है। जेते--- 
यापारी ऋण नहीं छेत। 
कई व्यापारी बड़ा छाभ उठाते हैं । 
इसलिए बड़ा छाभ उठाने वाझे ऋण नहीं छेते । 
यहां बड़ा लाभ उठाने वाढां के ऋण न छेने का हेत॒ जो 
बतताया है, वह है व्यापारी होना । पर इस हेत की ऊपर 
व्याप्ति नहीं दिखाछाई, क्योंकि व्याप्त होती हे, सबके साथ 
सम्बन्ध । पर ऊपर जो कहा है, कि कई व्यापारी ऋण नहीं 
लेते, इससे यह स्फुट है, कि कई ले भी छेते हैं । इसलिए यह 
हत अव्यभिचारी नहीं । जहां सम्रग्न हेत की साध्य के साथ 
व्याप्ति न दिखलाई हो,वह हेत व्यभिचारी होता है । इसी तरह-- 
एवं लिखारी मनुष्य हैं । 
सब जमींदार मनुष्य हैं । 
इसलिए सब जर्मीदार लिखारी हैं । 
यहां हेतु मनुष्य है, उसकी साध्य जो किखारीपन है,उप्तके 
साथ व्याप्ति कहीं नहीं आई, क्योंकि यह नहीं कहा, कि सब 
. मनुष्य लिखारी हैं,इछटा यह कहा है,कि सब छिखारी मनुष्य हैं । 
इसलिए छिखारी व्याप्य हे, ओर मनुष्य व्यापक है । पर 
चाहिये साध्य व्यापक ओर हेतु व्याप्य। यह याद रक्‍्घो,कि वाक्य 
में 'जो” शब्द जिप्तके साथ जड़े, वह उद्देश्य होता है, और 
बह! शब्द जिसके साथ जुड़ें, वह विधेय होता है। जप सब 
छिखारी पनुष्य हैं । इस वाक्य को जो, वह” शब्दों से प्रकट 
करें, तो यूं कहेंगे, कि नो २ लिखारी है, वह २ मनुष्य है । 
सो यहां लिखारी उद्देश्य हुआ,भोर मनुष्य विधेष हुआ | यह कभी 


का 


नहीं कह सकते, कि जो २ मनुष्य है,बह २ लिखारी है। इसल्िप्‌ 
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मनुष्य उद्देश्य ओर छिखारी विधेय नहीं हो सकता । ओर यह 
भी याद रक़्खो, कि वाक्य में पहले उद्देश्य रक्‍्खा जाता है, 
पीछे विधेय | जपते किखारी पहले रक्‍्खा हैं, ओर मनुष्य पीछे, 
सो मनुष्य विधेय है । अब यह दूसरी बात जानों, कि जहां हेतु 
_ विधेय होगा, वहां व्यभिचारी हो जाएगा, क्‍योंकि विधेय 
व्यापक होता है, ओर हेतु वह होता है, जो व्याप्य हो, न 
कि व्यापक ॥ | 

व्यतिरेक व्याप्ति को उछट देना | जैसे--- 

सब सूठे पापी होते हैं। क्‍ 

रामदास झूठा नहीं है। 

इसलिए यह पापी नहीं है । 

यहां व्याप्ति वाक्य में झूठे व्यप्य और पापी व्यापक है। 
इसलिए अन्वयव्याप्ते तो इस प्रकार होगी, कि जो २ झूठा 
३, वह २ पापी है । व्यतिरेकव्याप्ति इससे उलटी ये होगी, 
जा पापा नहा, वह झूठा नहीं! । इस व्याप्त से यह सिद्ध हो 
सकता है, कि रामदास पापी नहीं इसलिए झूठा नहीं, यह पिद्ध 
नहीं होता, कि रामदास झूठा नहीं.इसलिए पापी नहीं । क्योंकि 
व्यावरक व्यापत् ता यह बना हैं, जो पापा नहें, वह झूठा नहीं 
नाक ज्ञा झूठा नहां, वह पापा नहा! । पर पारेणाम ऐसी ही 
व्याप्ते बना कर निकाला गया है॥ 


फुटकेल भूल । 
हेतु, साध्य ओर व्याप्ी सम्बन्धी भूछेंकहदी हैं । अब 
ऊुछ कुटकछ भूछठ बतलापग, ये भूछ भी होती हैं, ओर घोखे 
भी होते है, जब [कि जल्पादेतण्हा में पुरुष जानकर इनका 
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प्रयोग करता है । तथापि जैसा कि ऊपर कहा हैं, नेयायक 
का काम उसको भुल सिद्ध करना ही है। हां जब स्फुट प्रतीत 
होरहा हो,कि प्रतिवादी छोगों की आंखों में घुछ डाछूना चाहता ६, 
तब उसका धोखा ऐसे ढेग से स्फुट करना चाहिये, जिस से 
छोगों पर उसकी धोखेबाजी प्रकट होनाए, किन्तु स्वयं उसका 
धोखा न कहे। वे भूछे ये हैं-- | 
.. ननिरे हह्नान्तों से साधथ्य की सिद्धि करना। जैंध कई छोग 
स्त्री शिक्षा के विरुद्ध यह कहा करते हैं, कि असुक स्त्री पढ़ी 
लिखी थी, उसने एक पुरुष को अनुचित प्रेम का पत्र छिखा 
अमुक भी पढ़ी छिखी थी, उस्तने भी छिखा, सो स्त्रियों को 
. शिक्षा दोगे, तो वे पत्र ही लिखा करेंगी, इसकिए उनको शिक्षा 

नहीं देना चाहिये। यहां उत्तर यह हैं, [के पहले तो तुम उससे 
_ इसका प्रमाण मांगों, क्योंकि प्रायः छोग बिना किसी प्रयाण 
के उद्बेग में आकर ऐसी बातें कह ढाछते हैं । दूसरा यह उत्तर 
दो, कि मान भी लिया जाएं, कि ऐसा हुआ है, तो इससे क्या 
यह सिद्ध होगया, कि सभी ऐसी हो जाएंगी। कथा पढ़ी लिखी 
स्त्रिय बड़ी *े पममूत नहें। हो चुके। । जप्त ( यहाँ बहुत सा 
प्राचीन स्त्रिया के उदाहरण दे जाने चाहेये)। और क्या इस 
समय पढ़ी लिखी स्त्रय घमंमतत नह ६, जंत ( यहाँ भा बहुत 


दी 


में हृह्वान्व हों) सा यादे दो चार 'सत्रय अच्छा नही ।नकला, त। 
उसका कारण विद्या नहीं, विद्या की भेरणा तो धर्म की ओर 
होती हैं, मायः विद्या सुधार करती है, हां कहीं २ विद्या का 
बस नहीं चछता, जहां ब्त नहीं चकछा, वही तुमने दृष्ठान्त दे 
दिये है, ऐसे दृष्ठान्त तो पुरुषों में भी हूं, बहुतेरे विद्या पढ़कर 
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घुधर जात ह, बहुतर पापा भा हाते है, ता क्‍या पुरुषा का भा 


हैँ 
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नहीं पढ़ना चाहिये, आप के घत के अनुसार यदि पढ़ी छिखी 


दो चार स्त्रियें अच्छी न निकलने के कारण स्त्रियों को विद्या 
ही नहीं पढ़ाना चाहिये, तो आपकी ऐसी युक्ति के अनुपतार 
किसी को व्यापार भी नहीं करना चाहिये,क्यांकि अम्ुकरे व्या- 
पारी को घादा पड़ा है । किसी व्यापारी को ऋण नहीं देना 
चाहिये, क्योंकि अम्क २ व्यापारी दीवाढ्ा निकाढ लुके हैं, 
कोई कारखाना नहीं खोछना चाहिये, क्योंकि अमुक २ कार- 
खाने को आग छग गई थी, इयादि प्रकार से निरे हृष्ठान्तों से 
साध्य की सिद्धि करने में जो दोष हैं, वह पूरी तरह समझा 
देने चाहिये ॥ 

इसी से मिक्तते जुकते दंग से प्रायः छोग अपने पक्ष की 

सद्धि किया करते हैं । भैसे-- 

अमुक जाति के कछोग दुराचारी न थे । 

वे पढ़े छिखे न थे । 

इसकिए अनपढ़ छोग दुराचारी नहीं होते ॥ 

यह याद रक्ख़ो जहां दोनों निषेध वाक्य हों,वहां कोई परिणाम 

निकल सकता नहीं । यहां ऊपर के दोनें वाक्य निषेधात्मक हैं ॥ 

जरूप में भरायः प्रतिवादी विचारणीय विषय को छोड़कर 
बादी को विषयान्तर में ले जाना चाहता है । वा वादी की 
बात को हँसी में उडाना चाहता है, वा छोगों के भाव को भह- 
काना चाहता है ॥ 

एक बार ट्रेन में एक सिक्‍्ख महाद्यय सिगरट पीने के 
विरुद्ध बोके रहे थे, एक पीने वाके ने सिगरट पीने का पक्ष 
किया, पर झट ही असकी विषय को छोड़कर यह कहना आ- 


रम्भ कर दिया, सिक्स शराब पीते हैं, कि नहीं, शराब तो 


6 


२०96 मी न्याय-अवाशका 


पये जाओ, और सिगरट बुरा हो गया ! यह विषयान्तर 
जाना है, इसी तरह इसी में बात को उड़ाकर वा छोगों को 
भमड़का कर भी कार्य साधते देखे गए है । ऐप अवसरों पर 
चाहिये, कि प्रकृत विषय को भुछने न दे, ओर उसका विषया- 
न्वर में जाना आदि प्रकट करें, ओर उससे इसका कारण पूछे। 
सर्वथा वादविवाद में सावधानी से अपने पक्ष का मण्डन ओर 
परपक्ष का खण्डन करना चाहिये, ओर म्रकृत विषय से इधर 
उधर न जाना चाहिये,न ही प्रतिवादी को जाने देना चाहिये ॥ 
शब्द प्रमाण । 
हमारे सारे व्यवहार शब्द द्वारा चढते हैं, हमारे ज्ञान का 
बहुत बड़ा भाग हमें शब्द द्वारा प्राप्त होता है। हमें अपने माता पिता 
आदे बहुतसी बातें शब्द द्वारा समझते हैं । सुर भी शब्द द्वारा 
ही शिक्षा देते हैं। पूर्व पुरुषों को अनुभव हमें शब्द द्वारा मिछृता 
है। इसकिए शब्द हमारे ज्ञान का बहुत बड़ा साधन है। पर यह 
स्पष्ट है, कि शब्द द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में भूछें भी-होती हैं । 
इसलिए शब्द भी दो प्रकार का है,एक प्रमाण ओर दूधरा अप्रमाण । 
प्रषाण शब्द बह हैं, जिससे यथाये ज्ञान प्राप्त हो । इसलिए आप्त 
के उपदेश को ही शब्द प्रमाण कहते हैं । ओर आप्त उसको 
कहते है, जिसने जानने में घोखा खाया न हो, ओर कहने में 
धोखा दे नहीं। ऐसा भछा पुरुष, जो कभी झूठ न.बोके, वह भी 
जिस विषय में धोखा खाए हुए हो, उस विषय में आप्न नहीं 
-कह छाता । ओर जो जानता यथाये ही हो, पर कहने में धोखा 
दूजाए, वह भा आप नहां कह लाता । इसाढ्ए हरएक पुरुष 
उसी विषय में आप्त कह छाता है, जिस विषय के जानने में तो 


हक 
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उसे कोई धोखा न छगा हो, ओर कहने में कोई धोखा दे नहीं, 
भछे पुरुषों में यह बात तो घट .जाती है, कि वह किसी को 
धोखा देते नहीं, पर जानने में धोखा लग उनको भी जाता है, 

इसलिए जब वे कोई ऐसी बात बताएं, जिपके जानने में 
धोखा हगा हो, तो उस विषय में दे आप्त नहीं कहलाएंगे, 
अतणव उप्त विषय में उनका वचन प्रमाण नहीं माना जाएगा। 
बचन की अप्रमाणता का कारण जो जानवूशकर घांखा देना 
है, यह तो किसी भी भक्ते पुरुष में नहीं होता, पर धोखा छग 
भह्छे पुरुषों को भी जाता है, बढ़ * मशत्माआ का भी छग 

वा है, इसलिए एक धमात्मा विद्वान स भी कहा हुए वा लिखी 
हूंइ बात यादि परिक्षा पे प्रमाणविरुद्ध हो, तो वह बात नहीं 
प्ाननी चाहिये, ओर इतनेमात्र स उसका आदर भा नहा घटा 
देना चाहिये, निन ससवादा महाउह॒रा ने अपने अनुभव हमार 
लिए छिखे हैं, वे हमारे शिक्षक है, हमारे गुरु हैं, हम उनके 
ऋणी हैं, उनका अनादर करना कझतम्नता है, वे यतः ससवादी 
थे, भुलड को जानकर साग दूते ये, इसकिए हम भी भूछ के _ 
सागने में उनका अनुसरण ही करते है, उछटा भुक का न 
यागना उनके अन्तरीय भाव के विरुद्ध जाना ई। पर कई 
लोग प्राचीनता के इतने पूजक होते है, कि भाचान कार बात 
यदि प्रमाणविरुद्ध भी हो; तो भी उसको हठ से मनवाना 
चाहते हैं, ओर जब ओर कुछ नहीं बन पड़ता, ता पूवजा के 
नाम की विभीषिका देकर चुप कराना चाहते हैं । नेयायिक 
को चाहिये,कि जहां वह शुद्ध हृदय से पूजा के भूछ का पकड़े 
न रक्खे, वहां दूसरी ओर भरूछ के निकाछने में उनका अनादुर 


मी ने कर, ओर उनके नाम की विभाषेका से ने दर । कन्तु 


दे 
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सत्य के ग्रहण करने ओर असस के सागने में सदा उद्यत रहे। 
दूसरा यह, कि जो जिप्त शास्त्र का अपना विषय नहीं, उस 
विषय में जो कुछ उस्त शास्त्र का छेख होता है, वह प्रायः 
दूसरे शास्त्रों के भरोसे पर छिख्ना जाता है, जैसे कोई स्पाति- 
कार स्वास्थ्य ओर भायु हृद्धि के नियम किखे, तो वह विषय 
उसका अपना नहीं, अतएवं उपस्त विषय को वह दूसरों के भरोसे 
पर छिखेगा, इसलिए इस विषय में यादे उसका आयुर्वेद से 
विरोध आए, तो उसका कथन स्पाज्य होगा, और आसुर्वेद 
का परान्य होगा, सारांश यह, कि हरएक श्षार्त्र की प्रषाणता 
अपने विषय में ही होती है । आचार के विषय में आचार 
शास्त्र की ओर चिाकेत्सा के विषय में चिकित्सा शास्त्र की 
प्रधाणता होती है, इसाछ॒ुए आधचारशास्त्र म॑ यादे कोई प्राप्त 
गिक चिकित्सा की बात आजाए, वा चिकित्सा में आचार 
दासत्र की बात आजाए, तो चिकित्सा की बात चिकित्सा 
शास्त्र के ओर आचार की बात आचार शास्त्र के अनुसार ही 
प्रमाण वा अप्रपाण होगी ॥ क्‍ 
शब्द फा अनुमान | शब्द प्रमाण के द्वारा हमें बहुत बढ़ा ज्ञान 
में अन्तर्भाव । प्राप्त होता है, पर शब्द प्रमाण अनुगान के 
ही अन्तर्गत हो जाता हैं । क्योंकि प्रसक्ष ओर अनुधान का 
जसे विषयभेद है, कि प्रयक्ष का विषय प्रत्यक्ष होता है, ओर 
अनुमान का विषय परोक्ष | वेसे अनुभान और शाब्द का विषय- 
भेद नहीं। अनुमान का विषय भी परोक्ष होता है, और शब्द 
का भी परोक्ष होता है । दूसरा-प्रत्यक्ष और अनुभान में जैसे 
पतीति का भेद होता है; वेसा अनुभान और इब्द में कोई 
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प्रतीति भेद नहीं । भत्यक्ष से विषय की साक्षाव्‌ प्रतीति होदी 


है, ओर अनुमान से परोक्ष प्रतीति होती है । पर अनुपान 
ओर शाब्द में प्रतीतिं का कोई भेद नहीं । अनुमान से जैस 
प्रोक्ष प्रतीति होती है, वेसे शब्द से भी परोक्ष प्रतीति होती है। 
अनुपान में जैसे चिन्ह से अथ का ज्ञान होता है, इसी प्रकार 
बाब्द में शब्द स्वरूप चिन्ह से अथे का ज्ञान होता है, जैसे 
धूप को देखकर उसी पुरुष को अग्नि का ज्ञान होता है, जिस 

गे धूम और अग्नि के सम्बन्ध का स्परण आजाए, इसी प्रकार 
इाब्दों से भी उसी को अथे की प्रतीति होती है, जिसकी शब्द 
र अथ के सम्बन्ध का स्मरण आजाए । शब्द से अथ की 
प्रतीति तो दत्ति द्वारा होती है, पर अथे की प्रतीति होकर भी 
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उसकी सता असय्ता का निश्चय वक्ता के आप्त अनाप्त होने 
पर होता है । आप भी अपने प्रतिपाद्य विषय में ही प्रमाण 
होता है, विप्रयान्तर में नहीं । श्षास्त्रकार भी पत्यक्ष और 
अनुमान से निर्णीत अरथों को ही शास्त्र में छिखते हैं, ओर 
. उन सन्देह उत्पन्न होने पर प्रत्यक्ष ओर अनुपान द्वारा उसका 
नि*चय कराते हैं । इसलिए प्रत्यक्ष को अनुमान के अन्तर्गत 
पानते हैं । पर यह छोकिक शब्द के प्रामाण्य के विषय में है । 
केद के प्रामाण्य का विचार इसका विषय नहीं है ॥ 


बिक 


उपमान प्रमाण-छाध्व्यज्ञान से जो अज्ञाववस्तु का 
ज्ञान होता है, उसको उपमान कहते हैं, जेसे जिस पुरुष ने 
गवय कभी नहीं देखा, पदि कोई जानकार उसको यह पता दे, 


७, कक ऊे.. पे जा, 


कि जेसे गो होती है, वेहे गवय होता है, तो बह जंगल में गो 
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सदद्ष व्यक्ति को देखकर यह जान केता है, कि यह गवय है । 


१३० न्याय-प्रवेशिका 


किक 


इसी प्रकार किसी बेचने नोकर को कहा,कि जेगछ से मराषपर्णी 
ओर सुदगपर्णी बूटी ले आओ, वह पूछता है, माषपर्णी ओर 
मुदगपर्णी मेने कभी नहीं देखी, तो उसको वेच्च बत लाता हे, 
कि जैसे माष (उड़द) के पत्ते होते हैं, ऐसे जिसके पत्ते होंगे, 
उप्तको माषपर्णी जानना, ओर जसे मूँगे के पत्ते होते हैं, बेसे 
जिसके पत्ते होंगे,उसकों मुदृपर्णी जानना । यह सुनकर वह जगछ 
में जा पाषपर्णी ओर सुहृपर्णी छे आता है। इस पक्कार उपपान से 
भी हम बहुत सी बस्तुओं को जानते हैं, ओर बतकाते ह। जसे 
रामदेव का घर कम्बों वाड़े पे हे,उसके घर का मत्या ठीक बसा 
बना हुआ है,जेसे जयदेव के घर का मत्था है। इससे बह रामदेव के 
घर को बिन पूछे जान छेता है। रामदेव इनमें से कोन है ! इस 
प्रश्न के पूछने पर वह जो जयदेव की तरह पड़ी बांधे हुए 
हैं, वह रापदेव है, अथवा वह जिसके हाथ में जयदेव की छड़ी 
जैसी छड़ी है, वही रामदेव है, इत्यादि पते दते हैं । यह सब 
उपमान है | हुछिया भी उपमान होता हैं । जहां उन्हीं चिन्हों 
से हम नाम का पता छगाते हैं, कि यह अम्ुुक जनन्‍्तु है, वा 
अमुक पुरुष है, वा अमुक घर हे इत्यादि, वह सब उपपान का 
विषय है। नाम का ज्ञान जेत सहृश्य चिन्हों से होता है, वेसे 
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विसदश चिन्हों से भी होता है, जेध्ते 'ऊंट से विक्ृक्षण ( भारी 
र मोटी छोटी गदन वाछा ) ओर नासिका के ऊपर एक 

सींग वार गेंदा होता है, यह सुन जेगक में गया पुरुष गेंडे 

को जान लेता है ॥ क्‍ 

उपप्तान का भोष | उपपमान भी अनुपान के हो अन्तगंत है। क्य। के 


मान में अन्तभाव | जैस गौ है, वैसे गवय होता है, यह छुनकर 


ट 
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बन में जाकर जो गवय को देखा है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान है, देख 
कर जो यह ज्ञान हुआ है, कि इसका नाम गवय है। वह अनु 
मान है, क्योंकि गो सहृश पशु को गवय कहते हैं, यह पहले 
ज्ञान किया हैं। सो अब गो के सदश का ज्ञान उसके गवय 
नाम का चिन्ह हे, इसलिए इसका नाप गवय है, यह ज्ञान 
अनुमिति है ॥ 

अथापत्ति प्रभाण-जब एक बात के कहने से दूसरी 


बात अर्थ से सिद्ध दोजाएं, उसको अधापात्ति कहते हैं, जसे 
प्रेघों के न होने पर वर्षा नेहीं होती, यहाँ अथ से सिद्ध है, कि 


५. #१ अरे, 


होने पर होती है। हमारी बोकचाछ में एक बात के कहने पर 
जहां अर्थीव कहकर दूसरी बात कह देते हैं, वही अथीपत्ति 


हो). आह ३... हे. चर 


का विषय ३, जरू भधा के न होने पर वर्षा नहीं हशाता, अथाव 
हने पर होता हूँ | यह हृ४्टपुष्ट सुबा पुरष हल का भाजन नहां 


खाता, अर्थात्‌ रात को खाता है । मनुष्य तभी तक देखता है, 
जब तक आंख खुली होती है, अथाव बंद होने (मीचने,सोने) पर 
नहींदेख ता है। इसी प्रकारनियत समय पर नियत काये करने वाले 
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जब किसी दिन. अपने उस नियत समय पर कोई ओर काये 
बतढछाते हैं, तब अथोपत्ति से उप्त नियत काये का निषेष सिद्ध 
होता है। जेधे आज हम घर ही रहेंगे, अर्थाव दोरे नहीं जाएंगे, 
वा दफ्तर नहीं जाएंगे। आज हप इस समय परचे देखंग,अथीव 
सेर नहीं जाएंगे। नियत काये को दूसरे समय पर बतडाने में 
. भी अथीपत्ति से नियत समय में प्रतिषिथ सिद्ध होता है, जेसे 
आज हम सांझ को दरया जाएँगे,अथीव इस समय नहीं जाएंगे। 
इस प्रकार अथोपात्ति से भ्री हमारे अनेक व्यवहार चढ़ते हैं ॥ 


११३ न्याय-प्रवेश्षिका 
अथोपसि का अलुमान ) पर अथापत्ति भी अनुमान के अन्तर्गत 
में अन्तभोव | ही है। यहां भी एक बात से दूसरी बात 
का ज्ञान तो शब्द शैली से निकछ आता है, पर वेसा होता है, 
वा नहीं, यह अनुपान द्वारा निश्चित होता है, नेसे, जो २ कार्य 
है, वह अपने २ नियत कारण के होने पर होता है। अब इसका 
नियत कारण प्रसक्ष से वा परिशेष से मेघ सिद्ध होता है,इसकिए 
फछतः यह सिद्ध हुआ, कि मेघों के होने पर वर्षा होती है, 
हसी प्रकार यह युवा पुरुष रात को भोजन खाता है, क्योंकि 
दिन को न खाता हुआ भी हृष्टपुष्ठ हे । इस प्रकार अथीपात्ति 
अनुमान से अलग प्रमाण नहीं है ॥ क्‍ 
अनुपलब्धि गा अभाव प्रमाण-अभाव का ज्ञान निप्त 
क्‍ से गता है, उसको अभाव प्रमाण वा अनुपलब्धि प्रमाण कहते 
। इस प्रमाण का विषय यतः अभाव है । इसकछ्िए पहले 

अभाव का निरुपण करना उचित ह ॥ 


पृदे वषन कर आए हूं, कि अथ द्वव्य, गुण, कम इन तीनों 
को ही कहत हैं । पर पदाथ इनके सिवाय भी हैं। जेसे सामान्य 
शप और समवाय भी पदाथ हैं। पदार्थ उन सबको कहते हें, 


| शी 


! किसी पद का अथ हँ,अथाव जिस के किए हम कोई पद बोलते 
। सो जश्न अर्थों की एक दूसरे के साथ समानता जितलाने के 
लिए सामान्यपद विशेषता जितकाने के लिए विशेष पद ओर निय 
संबंध जितकाने के लिए समवायपद बोढते हैं,इसी प्रकार किसी वस्तु 
का न होना जितछाने के किए अभावपद बोढते हैं, जैस यहां तेल 
का अभाव ईं शसादे। सो जब किसी वस्तु का न होना जिताने 


कछए अभावपद बोका जाता है,वो अभाव भी एक पदाये हुआ। 


ञ 


ल्‍ैं 
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पदों से इस अतुभव की हमें प्रतीति भी होती है । यदि हमें 
कोई आज्ञा दे, कि अन्दर से तेछ के आओ, और हम अन्दर 
जाकर तेक न देख, तो जसे तेल के होते हुए तेल की प्रतीति 
होती, इसी प्रकार अब तेकछ न होते हुए उसके न होने (अभाव) 
की भी प्रतीति होती है, हमें प्रतीत होता है, कि तेल यहां 
नहीं है । इसलिए अभाव भी एक पदार्थ है । अब यह देखना 
है, कि जेसे रूप की प्रतीति एक ही प्रकार की नहीं होती, 
इसक्विए हम हरा, पीछा, नीछा, शवेत, काछा इयादि भेद से 
अनेक प्रकार का रूप मानते हैं। क्या इसी प्रकार अभाव की 
प्रतीति भी अनेक प्रकार की होती है, वा एक ही प्रकार की । 
जब हप इस द॒ष्ठे से देखते हैं, तो हमें प्रतीत होता है,के अभाव 
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के भी कई भेद है । जप कोई कहे, कि पीरू मर-गया” यहां 
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पीरू के जेसे अभाव की प्रतीति होती है, उससे विलक्षण 
प्रतीति यहां पीर नहीं? इस वाक्य से होती है । और इन 
लक ९ 2 ५ (7५ 
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लक्षण इस वाक्य से होती है, कि 'पीरू अभी 

नहीं आया? । पीरू का यहाँ अभाव तो सब में प्रतीत होता है, 

पर एक ही प्रकार का नहीं । इसलिए अभाव अनेहू प्रकार 

का है। सो बतढाते हैं॥ 

अभाव के भेद तु अभाव के पहले दो भेद हैं। अन्योउ5न्या 
उनके स्वरूप | भाव ओर संप्तगांभाव । जब हम यह कहते 

हैं, कि गो घोड़ा नहीं है, तो यहां गो की विश्वमानता वा घोड़े 


की विद्यमानता का निषेध नहीं किया, किन्तु गो ओर थोड़े 
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की तदात्मता ( एक हाने ) का निषेध किया हैं । इस अभाव 
को अन्योउन्याभाव इसलिए कहते हैँ,कि गो में घोड़ का अभाव 
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है, ओर घोड़े में गो का अभाव है। गो घोड़ा नहीं ओर घोड़ा 
गो नहीं। अन्योउन्याभाव एक ही प्रकार का होता है ॥ 


किक का 


दसरा है संसर्गाभाव | किसी की विद्यपानता का निषेध 


संपर्गाभाव कहकाता है । मेंस यहां पीर नहीं है, था पीरू 
मर गया है, इत्यादि ॥ 


सेसर्गाभाव चार प्रकार का है | भागभाव, प्रध्वंसाभाव 
सामयिकाभाव ओर अत्यन्दाभाव । प्रागभाव का अथ हे, 
पहले अभाव । जब तक कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुईं, उस समय 
उसकी अविद्यमानतः है, यही अविद्यपानता प्रागभाव है । 
लेप जब तक कपड़ा बना नहीं, तब तक कपड़े का प्रागभाव 
_ है। जब तक मेघ बना नहीं, तब तक मेघ का भागभाव है । 
दूसरा है प्रध्वेसामाव, प्रध्वेस कहते हैं नाश को । जब कोई 
वस्तु नष्ट हो जाती है, उस समय जो उसकी अविद्यमानता 
होगई है, उसको प्रध्वंसाभाव कहते हैं। जैसे जब कपड़ा जल कर 
नष्ठ हजाए, वा फाड़ दिया जाए, तो अब उस्त कपड़े का णो 
अभाव हैं, वह प्रध्वेसाभाव है । मेघ सूर्य की प्रचण्ड किरणों 
से विलीन होजाए, तो अब मेघे का जो अभाव है, वह प्रध्वंसा- 
भाव है । तीसरा है सामायेकाभाव, सामयिक कहते हैं, जो 
. किसी समय में होबे । जैसे कपड़ा यहां नहीं हे, इससे यह 
. नहीं प्रतीत होता, कि कपड़ा अभी बना नहीं, न यह,कि होकर 
_.न्ठ हैं| गया, किन्तु यह के इस समय यहां कपड़ा नहीं है! । 
चौथा है असन्ताभाव, जो अभाव सदा से हो, ओर सदा बना 
रह, उसका असन्ताभाव कहते हैं, जैसे वायु में रूप का 
. अभाव | आग्ने में भार का अभाव] ध् 
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अथीव संसर्गाभाव चारों काहछूमेद से हैं, किसी वस्तु 

+ उत्पत्ति से पहक्े २ जो उसका अभाव है, वह प्रागभाव 
है,.यह तभी तक रहेंगा,मव तक वस्तु उत्पन्न नहीं हुईं,वस्तु उत्पश्न 
हुई, दो यह अभाव जाता रहा, अब यह अभाव फिर मुड़कर 
कथी नहीं आएगा.क्योंकि नाश के पीछे उस वस्तु का प्रध्व॑ता भाव 
होगा, प्रागभाव नहीं । यह तो हुआ वस्तु की उत्पत्ति से पहले 
जो उसका अभाष हे । अब वस्तु जब तक बनी रहेगी, तब 
तक उसका अभाव नहीं कह सकते,क्योंकि वह वस्तु विधमान है,पर 
उत्त समये भी एक प्रकार का अभाव कहां जाता ६, जब हम 
कहते हैं,कि कपड़ा यहां नहीं है,रमेश घर नहीं है, उमश्ञ छुछु पर 
नहीं है.इश्पादि | इस प्रकार के अभाव को सामायेकाभाव कहते है। 
यह आदि अन्त वाला है। जब फिर वरतु नष्ट हो जाती ई,तव उसका 
प्रध्यंपाभाव हो जाता है। यह प्रध्वसामाव सदा बना २६गाह पका 
अन्त नहीं होगा । क्योंकि जब किसी वस्तु का सुड़कर उत्पात्त 
होगी, तो वह एक नई उत्पत्ति होगा, पहछा का ध्वप्त नं 
पिंटेगा, यादि पहली का व्वेस मिंटे, तो वही वस्तु छोटा चाहिय, 


पर लोटती नहीं, नई उत्पक्ति होती हैं, इसालिए प्रध्वंस्ताभाव 
आगे सदा बना रहता ई ॥ 


सो चारों सेसर्गाभाव काछ भेद से इस प्रकार होते हैं । 
ऐसा अभाव, जिसका आादे नहीं, पर अन्त हैं, यह है भाग 
भाव | क्योंकि नो उत्पत्ति अब हुई है, यह अभी हुई, पहले 
कभी नहीं हुईं, प्दक्े जो उ्तपात्तियां हुई हैं, वे इस जैसी था, 
यह न थी | इसकिए इससे पहले इस का की (स वस्तु का 
जो अभाव था, वह सदा से चक़ा आता या। दूसरा एसा 


का" 
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अभाव है, जिसका आदि है, पर अन्त नहीं, यह है प्रधथ्वेसा 
भाव। तीसरा अभाव, जिसका आदे भी है, ओर अन्त भी 
है, यह है सापयिकाभाव, चोथा अभाव, जिम्तका न आदि है, 
न अन्त है, यह है अयन्ताभाव ॥ क्‍ 
चार उेसगांभाव ओर पांचवां अन्योउन्याभाव परिक्ाकर 
सारे पांच अभाव हैं । इनमें से प्रागणाव और प्रध्वेंसाभाव 
तो उत्पत्ति वाली वस्तुओं का ही होता है। नि वस्तुओं का 
नहीं, सामयिकाभाव निय अनिस दोनों का होता है, निस 
का, जैंस यहां प्रथिवी के परमाणु नहीं हैं। पर सामवायिका- 
भाव होता उसी का है, जो परिच्छिन्न वस्तु हो, व्यापक का 
नहीं,क्योंकि वह सदा सर्वत्र रहता है। अन्योउन्याभाव विशु का 
भी होता है,क्थों कि इस अभाव में देशकाल का सम्बन्ध नहीं होता, 
वस्तु का सम्बन्ध होता है, सूर्य इंश्वर नहीं? यह ईश्वर का 
सूथ में अन्योउन्याभाव है । संसगाभाव की प्रतीति किसी 
आधार में होती है ॥ 
अभाव का प्रतियोगी ओर अनुयोगी-अभाव का 
एक प्रतियोगी ओर एक अनुयोगी होता है । संसर्गाभाव 
 प्रेतों निप्तका अभाव हो, वह प्रतियोगी, ओर जिप्तमें वा 
जिस पर अभाव की प्रतीति हो, वह अनुयोगी होता है। जैसे 
पेज़ पर कोई पुस्तक नहीं है! यहां पुस्तक का अभाव प्रेज 
पर बतछाया है, इस अभाव का पुस्तक प्रतियोगी है, और मेज 
अनुयाग। हैं । वायु मे रुप नहीं होता! इस अभाव का रूप 
प्रातियोगी है, वायु अलुयोगी है । अन्योउन्याभाव में जिस के 
ध नहें। ” दब्द छगे, वह प्रातेयोगी। और दूसरा अनुयोगी 
हाता है। जेस आग पाना नहीं! यहां पानी प्रतियोगी आग 
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अनुयोगी है । संसगांभाव का अपने प्रतियोगी मे विरोध होता है, . 


(०. 


जहां प्रतियोगी हो, वहाँ उसका अभाव नहीं रहता, जैसे जहां. 
पुस्तक है, वहां पुस्तक का अभाव नहीं हे । पर अन्यों5न्यां- 
भाव का प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं होता, जहां प्रतियोगी 
रहता है, वहाँ उसका अन्योउन्याभाव भी रहता है। जैसे मेज 
पर पुस्तक पड़ा हुआ हो, तो भी कह सकते हैं, कि “पेज पु 
स्तक नहें। है ” ॥ क्‍ । 
अभाव प्रमाण-अभाषों का निरूपण हुआ, अब इन 
अभावा का ज्ञान किस प्रकार होता है, इसका निरूपण करते 
हैं। जब हम कहते हैं, कि यहां पडा नहीं है, तो प्रश्न यह है, 
कि घड़े का अभाव हमने केसे जाना, क्‍योंकि घड़े को तो हम 
आंख से देख लेते हैं, क्योंकि घढ़ा उदभूवरूप वाह है, पर 
घड़े के अभाव को आंख से केसे प्रयक्ष देखें, क्योंकि घड़े का. 
अभाव न स्वयं रूप है, न रूपवान हे, नेत्रों से बह केसे दीख 
सकता हैं | इसका उत्तर यह है,कि घड़े का अभाव अतुपकब्षि 
से जाना जाता है। अनुपलतब्धि है, उपलब्ध न होना । घड़ा 
होता है, तो उपरब्ध हो जाता है, उसका उपरूब्ध न होना 
इस बात का प्रमाण है, कि वह नहीं है। सो अनुपकछ्धि अभांव 
को जितकाती है, इसलिए अभाव ज्ञान में अनुपराब्धि प्रमाण 
है। अनुपक्ब्धि प्रमाण को ही अभाव प्रमाण भी कहते हैं । 
 अभावों का ज्ञान सर्वेत्र अनुपछाञ्घ ( अभाव प्रमाण ) से होता 
है। वायु में रूप नहीं है। इसका ज्ञान वायु में रूप की अनुप- 
लब्धि से हुआ, यही प्रमाण हुआ । अप्नि में गुरुत रा अभाव 
है। यह ज्ञान आग में गुरु की अनुपराव्ष से हुआ, इस 
प्रकार अनुपलृब्धि का भी बहुत विषय है॥ रा 
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अनुपलब्धि का प्रत्यक्ष ) अनु पक्ब्धि से अभाव का ज्ञान होता 
5224 32450 | है, यह सस है, पर अनुप्लब्धि कोई 
स्व॒त॑न्त्र प्रमाण नहीं, प्रयक्ष ओर अनुमान के ही अन्तगंत है । 
जिस इन्द्रिय से जेसी अवस्था में जिस वसरुतु का प्रसक्ष होता 
है, उसी इन्द्रिय से वेसी अवस्था में उस वस्तु के अभाव का 
भी प्रसक्ष होता है, मैस्ते नेत्र से घड़े का प्रसक्ष होता है, तो 
नेत्र से घडे के अभाव का भी प्रयक्ष होता है, अतएव हम नेत्र 
से देखकर कह देते हैं, कि यहां घढा नहीं है। घड़े का चाक्षुष 
प्रयक्ष तब होता है, जब वह प्रकाश्ञ थें हो, हमारे नेत्रां के 
सम्मुख हो, ओर बीच में कोई आड़ न हो, घड़े के अभाव का 
प्रयक्ष भी ऐसी ही अवस्था में होता है, अन्धर में घड़े के अभाव 
का प्रसक्ष नहीं होगा, पीठ की ओर घड़े के अभाव का प्रसक्ष 
नहीं होगा, दीवार के परी ओर, घड़े के अभाव का प्रसत्ष 
नहीं होगा लचा से घड़े का प्रसक्ष अन्परे में भी हो जाता . 
है, इसलिए त्वचा से घंड़े के अभाव का प्रय्नक्ष अन्चेर में भी 
हो जाता है, अन्षेरे में हम नेत्र से देखकर तो नहीं कह छकते, 
कि यहां घड़ा नहीं है, पर हाथ से टटोछ कर. वर्शहा भी कई- 
सकते हैं, कि यहां घड़ा नहीं है। सुख का प्रसक्ष “ में सुदी हैं! 
हस प्रकार अपने मन से होता है, सुख के अभाव का प्रसक्ष * में 
सुखी नहीं हूं? यह भी अपने मन से होता है । इस प्रकार 
जिस इन्द्रिय से जिस वस्तु का प्रयक्ष होता है, उसी से उसके 
अभाव का प्रत्यक्ष होता है। जिप वस्तु का पत्यक्ष नहीं होता, 
उसके अभाव का भी प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसे प्रकाश में भी 


अणुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता, इसकिए अणुओं के अभाव का 
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भी पत्यक्ष नहीं होता । नेत्र से देखकर जेस हम यह कह देते 
हैं, कि यहां घह्ा नहीं है, बेसे यह नहीं कह सकते, कि यहां 
अणु नहीं हैं । सेसर्गाभाव ओर अन्योउन्याभाव में इतना 
भेद है, कि सेसगोभाव में तो जिस वस्तु का अभाव कइना है, 
वह वस्तु यदि प्रत्यक्ष योग्य हो, तो उप्तके अभाव का प्रत्यक्ष 
होता है, जेस घड़ा प्रत्यक्ष योग्य है, तो घड़े के अभाव का पत्यक्ष 
होता है, अणु प्रत्यक्ष योग्य नहीं हैं, तो अणुओं के अभाव का 
प्रत्यक्ष नहीं होता, पर अन्यों उन्याभाव में कोई एक भी पत्यक्ष 
के योग्य हो, तो दोनों का अन्योंडन्या भाव प्रत्यक्ष होता है। 
जैसे घड़ा वस्त्र नहीं? इस प्रझ्ार घड़े का वस्त्र से अन्योंउन्याभाव 
अथोत भेद प्रत्यक्ष है, वेसे सूर्य ईश्वर नहीं” इस प्रकार सर्य का 
हवरसेवा  इेव्वर सूये नहीं! इस प्रकार ईश्वर का सृ 
भेद भी प्रत्यक्ष है। पर अणु ईश्वर नहीं हैं, यह भेद मत्यश्न नहीं 
होता, क्यांकि यहां दोनों में से कोई भी प्रत्यक्ष योग्य नहीं ॥ 
ओर जो वस्तु केवछ अनुमान से जानी जाती है, उसका 
अभाव भी अनुमान से ही जाना जाता है । जैसे पराया सुख 
अनुमान से जाना जाता है, तो पराये सुख का अभाव अर्थाव 
वह सुछ्ी नहीं है! भी अनुमान से ही जाना जाता है । इस 
प्रकार अभाव प्रत्यक्ष ओर अतुमान के जन्त्गंत ही है, 
अक्वग प्रमाण नहीं ॥ 


( प्रश्न ) प्रत्यक्ष जब इन्द्रियों के सम्बन्ध से होता है, तो 
. अभाव भसक्ष मे वह क्‍या वस्तु है, जिसके साथ इन्द्रियों का 
सम्बन्ध होता है ॥ द 
( उत्तर ) भाव ओर अभाव के प्रयक्ष में यह भेद है, कि 
भाव का प्रद्नक्ष तो इन्द्रिय का वस्तु के साथ सम्बन्ध होने से. 
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होता हैं, पर अभाव का प्रसक्ष इन्द्रिय से उस वस्तु के उपलब्ध 
न होने से होता है । आंख से हम देखते हैं, तो जहां घड़ा होता 
है, वहां उपकब्ब होता है, अब जहां आंख से देखने पर उप- 
लब्ध नहीं होता, वहां उसका अभाव प्रत्यक्ष होता है ॥ अनुप- 
छब्धि से अभाव प्रत्यक्ष होता है । सो भाव प्रत्यक्ष की नाई 
अभाव प्रत्यक्ष में भी मुरूष कारण इन्द्रिय ही हैं, अनुपक्ब्धि 
सहकारी कारण है। क्योंकि घड़े की नाई घड़े के अभाव का 
भी प्रयक्ष ज्ञान होता है, परोक्ष नहीं, इसलिए प्रसक्ष योग्य का 
अभाव प्रसक्ष माना है । ओर यदि सारे ही अभावषों का परोक्ष 
ज्ञान मानो, तो अनु पकब्धि केवछ अनुपान के अन्तगत होगी ॥ 

सम्भव प्रमाण अधिक परिमाण से न्यून परिमाण की 
सिद्धि जिप्त से होती है, वह सम्भव प्रमाण है। जैसे नो क्रोड- 
पाति है, वह लक्षपति है,यह सम्भवतः सिद्ध हो जाता हैं क्योंकि 
करोड़ रक्ष हुए बिना हो नहीं सकता । सो करोड़ में ढक्ष, सो 


हा 


में पचास, प्रन थे २० सर घप्राओं में ४ कनारू की सिररि 
सम्भव प्रमाण से होती है ॥ द 


सम्भव का भोव.. | प्र सम्भव भी अनुपान के ही अन्तगेत 
मन्तस तर ॥ैहै। यद्यपि धूप से अग्नि के अनुमान में 
व्याप्य से व्यापक की सिद्धि की जाती है, ओर सम्भव में 


4७ - ०. ९. आर 


री 
उल्टा व्यापक से व्याप्य की प्रिद्धि होती है । पर अधिक 
न 


द्ध 
परिमाण न्यून परिमाण के बिना हो नहीं सकता, इसक्िए 


# कक 


द | 
अधिक पारिमाण न्यून परिमाण की सिद्धि का अव्यभिचारी 
हेतु बन जाता है॥ 


' बब्द-प्रमाण . न 


एंतिह्मप्रमाणु-जां पुराना घटना: छोगों में कहावत के 
तौर पर चछली आती हो, और उसके मूलवक्ता का कोई पता 
नक्वगे,उसका साद एातहामप्रमाण रे होती है। 'जजरे 'दुसुहाः 
नगर का असला नाम दस्युहा हैं। ओर यह राजा विराट को 
नगरी थी, यहां जिस किले के खंडर हैँ, वह उसी समय का 
पक्िछा हैं॥ क्‍ 9 . ड् 


पेतिहा का अलुमान | ऐसी बात यादें यंथाथे हो,तो शब्द प्रमाण 


- में अन्तसाव होकर अनुमान के अन्तगत हा जाता हू, द 


ओर यादें अयथाथे हो, तो प्रणाण ही नहीं पानी जाती ॥ 
अपनी २ वेश परम्परा में छोग प्रायः ऐतिश्वप्रमाण ही 
रखते. हैं ॥ 
चष्टा-हाथ पार्आ आदि की चेष्ठा (इशारे ) भी शब्दा- 
नुमान द्वारा वा साक्षाव्‌ अनपान के अन्तगत हैं ॥ 
'प्रकृत-आंडिया के संकेत को देंखकर जो यह ज्ञान होता 
है, कि 'यह मागे उत्सव स्थान को जाता है! यहां २ भनन 
पण्डाकियां ठहरगा! इस मांगे से वायपतराय जाएंगे! इत्यादि । 
यह संकेत भी एक चिन्ह हैं, इसलिए अनुमान के अन्तर्गत हैं ॥ 
इस मकार सभी प्रमाण प्रसक्ष ओर अनुप्ान के अन्तर्गत 
हो जात ६ ॥ 
चार्वाक मत का खण्डन |. 
इन दोनों प्रमाणों में से भी चार्वाक अनुमान को प्रमाण नहीं 
मानते, वे कहते हैं । अनुपान का सारा निर्भर इस बात पर है, 


किक 


कि हम जिन दो पदार्थों को एक साथ देखते रहते हैं, उनभ 


भ्श्रः ... व्याय-्यवेशिका,... 
से एक को देखकर दूसरे का उसके साथ निश्चय कर ढेते हैं, 
जेसे धूप को देखकर अग्नि का निश्चय कर केते हैं। पर यह 
निर्भर केसा कचा है, भछा जब अग्नि एक अछग पदाथ है 
आर घूम एक अकग, तो फिर यह नियम केस हो सकता है, 
कि जहां धूप है, वहां अरित है । जिन पदार्थों के मे से घूप 
बना है, वे यदि बिना अग्नि के उस्ती तरह किसी भांति मिल 
जाएं वा प्रिक्ा दिये जाएं, तो बिना अग्नि के धूप उलपन्न 
' हो जाएगा । अथवा अग्निजन्य धूप को ही बन्द करके वहां 
के जाकर छोड दें, जहां अग्नि नहीं, तो वह घूप बिना आग्नि 
के होगा ॥ 

छो हम तुम को एक पुगम रीति बतछाते हें-धुप को पर 
बढ़ी मशक में मरहों, आर अधिक सर्दी गर्भो से बचाने का 
हपाय करके उसका मुंह ऊपर रखकर एक ताकाब में उतारदो, 
ओर सुख खोछदो, धूप वहां से ज्यों का त्यों निकछने छगेगा, 
अब उप्त थूप्र को देखकर जो आग्नि का अनुपान करके वहां 
पहुँचेंग', वह ऐसी जगह पहुँचेगा, जहां यही नहीं, कि अग्ति _ 
है नहीं, बल्कि दूसरी जगह से छाकर रकस्री जाए, तो भी न 
रहे, ओर यादि वह अग्नि तापने के लिए गंया हो, तो और 
भी ठिद्वर जाए | अब बताओं, उसको तुम्हारा अनुमान प्रमाण क्‍ 


होगा वा नहीं । यही दशा सारे अनुपानों की है । इसलिए 
अनुषपान प्रमाण नहीं ॥ 


इसका उत्तर यह हैं, कि अतुपान प्रमाण नहीं? यह भी 
तो तुम अनुमान से ही सिद्ध कर रहे हो, प्रत्यक्ष तो यह भी 
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ह। अथाव अनुभान की प्रमाणता का छ़ण्दन भी तुपर इत्ध 

अनुमान से करते हो 

जो प्ञान व्यभिचारी होता है, वह प्रमाण नहीं शेक्ष । 

अनुमान व्यभिचारी है । 

इसछिए पपाण नहीं ॥ 

हंस पर हम यह पूछते हैं, कि यह हुम्हारा अनुपानप्रषाण 
है, वा नेहीं, यदि है, तो अनुपान प्रमाण सिद्ध होगया, और 
यदि नहीं, तो इससे अनुपान की प्रमाणता का खण्डन न हुआ, 
तुपने जिस प्रकार अनुमान के खण्डन में बल छगाया है, उसे 
अनुभानमात्र का खण्डन नहीं होता, व्यभिचारी अनुमान का 
खण्डन होता है । सो अभीष्ट हो है । व्यभियारी अनुभान को 
हम भी प्रभाण नहीं मानते । घूप अग्नि का काये-कारण-भाद 
है, इसलिए धूम आग्न का व्यभिचारी नहीं, यह पूर्व लिखे 
आए हैं ॥ क्‍ 

किआ-तुम जो कहते हो “अनुमान प्रमाण नहीं? यह किस 
के प्रति कहते हो । क्‍योंकि पुरुष चार मकार के होते हैं । 
विज्न, अज्ञ, संदिग्ध ओर अ्रान्त | विश्व ठीक नानने वाला, 
. अज्ञ अन्ञान वाका, संदिग्ध संशय वाला, स्रान्त, श्रान्ति वाह 
जो ठीक जानता है, वह तो जानता ही है, उसके किए तो कुछ 
. कहना ही नहीं होता, किन्तु अज्ञ संदिग्य ओर श्रान्त के लिए 
ही कहा जाता है, ताकि अज्ञ का अज्ञान पिटे, संदिग्ध का 
संशय मिटे, और श्रान्त का श्रप दर हों । अब यदि कहो, 
कि हम भी इसी प्रयोजन के छिए इन्हीं तीनों के प्रति कहते हैं, 
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कि 'अनुप्रान प्रमाण नहीं? तो हम पूछते हैं, कि तुमने उनका 
अज्ञान संशय श्रम केपत जाना, क्योंकि दूसरे का .अज्ञान संशय 
अ्रम दूसर का कभी प्रसक्ष नहीं हाता,आर तुम प्रसक्ष से आते- 
रिक्त कोई प्रभाण नहीं मानते । दूसरे का अज्ञान सेशय ओर 
श्रप उसके वध बचना से अनुप्रान करना होगा, इसाछेए 
अनुभान प्रमाण नहा एसा कहने के ।छिए हा तुम्हं [बना इच्छा 
के भी अनुमान प्रमाण मानना पड़ेगा ॥ ; 

का ... प्रपाणा का विषय समाप्त हुआ ॥ 

.. य॒द्याप प्रमाणा के विषय में और बहुत कुछ शअछेखा जा- 
सकता है, परे यह न्याय-प्रवादका हे,इसमे बहुत गम्भीर विवार 
वे। वादाबिवाद नहीं। लिखे। नन्‍्याय-सम्बन्धी हरएक विषय पर 
सक्षम विचार त्याय-प्रकृशु | छेख जाएंगे ॥ 

.. प्रत्ेयों का भी यहां कोई वर्णेन नहीं किया । यहां केवल 
यहां आभप्ृत था, [के हरएक मनुष्य के साथ-चाह वह वकेसा 
भा मत वा. सम्प्रदाय का हो-बातचीत करने मे जो नाववाद 
पागे है, वह [देखछा [देया जाए। सा अथ परमाथ सम्बन्ध। 
पबषया का मनने करन के किए जितना अधा न्याय का उप- 
. यागा था, वह सारा यहाँ [छख [दया हैं। इस पर अभ्यास फेरन 
से गम्मार पदायां के मनन करने मे सी कहे। रुकावट नहा हो गी ॥ 

इससे अगर ग्रन्थ मं पद्धान्तों पर विचार होगा ॥ 
# न्याय-प्रवाधका समाप्ता # 
48£--- 


